-जस्थान प्रातन अन्‍्थमाला 


४० थ्र न्‍्था कृ १४ रीकीक ५ मत 
[ राजस्थानी-हिन्द) साहित्य-भ्रेणी ) 


कू्मकश यश्मग्रकाश 


अपर नाम 


छावारासा 


स्‍्»्ग्रकाशक ++- 
राजस्थान राज्यसस्थापित 
राज स्थान पुरा 


तत्त्त मन्दि 


र 
जयपुर (राज़ स्थान ) 


है) रु० ७४ न० प० 


राजस्थान प्ररातन श्रन्यथ माला 


“राजस्वानो-हिन्दी साहित्य-भेणोी' के अन्तर्गत प्राचीन राजस्यानी-गुजराती-हिन्दो 
भाषाके जो ग्रन्थ प्रेसोमें छपए रहे है उन्तकी नामावलि । 
छे 
परदातमक रचनाए - 
१, कान्हड दे प्रवन्ध-कतो जालोर निवासी कब पद्मनाभ । 
२. गोराबादल-पदमिणी चउपई-कर्तों कतरि हेमरतन | 
३, वसनन्‍्तविदास-फामु काव्य । 
४, कूर्मबंशयशज्ञप्रकराश अपर नाप लावारासा-कतों चारण कवि गोपालदान 
५, क्यामखां रासा - करतो मुस्लिम कवि जान | 
गयद्यात्मक स््रनाए - 
६, वांकी दासरी ख्यात । 
७, मुंहता नेणसीरी ख्यात | 
८, राठोड वंसरी उत्पत्ति । 


» खींची गंगेव नीत्रावतरों दोपहरो, राजान राउतरों वरात वणात्र आदि | 
» दाढाला एकलगिडरी वात । 


नप५:ि 


९ 


0 


छपनेके लिये तेयार होनेवाले कुछ ग्रन्थ 
राजस्थानी सुभाषित रत्नाकर । 
पुरातन राजस्थानी गद्य संचय । 





जहांगिर यशइचन्द्रिका -कवि फेशवदास कृत | 
रणमल्लछन्द - कवि श्रीधरव्यास कृत । 

जलाल गहाणीरी बात ॥ 

कुतबदी साहजादेरी वात । | 

हितोपदेश गवालेरी भाषा 


वेताल पाचीसीरी बात ) इत्यादि -इत्यादि । 


चारण कविया गोपालदान विर्रचत 


कूर्मबंशयशप्रकाश 


अपर नाम 


छावारासा: 


बिस्तृत भूमिका एवं टिप्पणीआदिसे समडकृत 
संपादन कतो 
महताव चन्द्रजी खारेड 


प्रकाशन कर्ता 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर 
जयपुर, (राजस्थान) 


[ प्रथमावृत्ति, प्रति स० ७५० ] 
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किंचित्‌ प्रास्ताविक 


“राजस्थान पुरातन पग्रयमाला'में प्राचीन राजस्थानी एबं हिंदीके, जिन कतिपय प्रत्योके 
प्रकाशन करनेका निश्चय, पिछले वपके प्रारभमें, किया गया था उनमेंबा प्रस्तुत ग्राथ चारण 
कविया गोपालदान विरचित “कूमवशयश्ञप्रकाश ” अपरनाम “हरावारासा” भी एक हे जो अब 
इस प्रवार सुमपादित और समुद्रित होकर, प्रथम वार प्रकाशमें आ रहा ह और विद्वातोके कर- 
कमलमें उपस्थित हो रहा है। 

जिस समय प्रस्तुत ग्रन्थवे सपादनकर्त्ता श्री महताब चद्धजी खारडसे, इस कृतिके 
विपयमें कुछ परिचय मिला और इनकी कौ हुई प्रतिलिपि देखनेमें आई, उस समय यह ज्ञात 
नही हुआ था कि इस ग्रथवी और भी प्रतिया कहींसे उपलत्ध हो सकती हू। खारेडजीने जिस 
मूल प्रतिपरसे अपनी प्रतिलिपि की थी वह प्रति भी मुझे प्रत्यक्ष देखनेको नहीं मिढी। अत 
जैसी प्रतिलिपि खारेडजीवी थी उमीको छपनेके लिये प्रेसमें भेज दी गई। प्रेसने ग्रन्यव्ा आधेसे 
अधिक भाग एक्साय क्पोज करके भेज दिया और उसका सशोवन वगरह हो कर उतना भाग 
छप गया, त्तव फिर प्रेसने वाकीका भाग भी एकसाथ कपोज करने क्रेक्‍्शनके लिये भेजा। 
उस समय अवस्मात्‌ भगतपुरा (खूड) के निवासी उत्साही राजपूत युवक श्री सौभाग्यमिहजी 
शेखावत द्वारा ज्ञात हुआ कि इस ग्रथकी दो एक प्रतिया तो उनके निजबे पासमें हू और कुछ 
अय प्रतिया अब सज्जनाके पास भी उनो देसी हे इत्यादि। प्राचीन ग्रथोंवे सपादनकी हमारी 
अपनी शली हू कि प्रकाश्षनके लिये जो ग्रथ तैयार क्या जाय उसको जितनी भी प्राचीन प्रतिया 
ज्ञात या उपलब्ध हो सकती हा उह प्राप्त बरना, देखना एवं उनका परस्पर मिलान करना 
और फिर उनके आाधार पर उसवा यवाजकक्‍य शुद्ध पाठ तमार करवे, उसे प्रेसमें छपनेके लिये 
भेजना। लेक्नि, प्रस्तुत हृतिके विपयरमें हम अपनी इस श्षास्त्रीय सपादन शलीवा प्रयोग नहीं वर सके । 
कया वि जिन अय प्रतियाके अस्तित्व का जब हमें परिचय मिला, तब तो इसके पाठका मुद्रण काय 
प्राय समाप्त हाने पर था। इसलिये इस ग्रयवा प्रस्तुत प्रकाशन केव एक ही प्रतिकी प्रति- 
लिपिके आधार पर किया जा रहां हें और इसमे इसमें शब्द, वाक्य, पति आदिवी दप्टिसे 
कई प्रत्मारकी अशुद्धियाज्षा होना अनिवाय है। यदि भवि८५में इसके पुनभुद्रणका प्रसंग उपस्बित 
हुआ तो, उपलब्ध अयाय प्रतियावरा मिलाय कर, उन परसे एक विशटेषणात्मक और अनुख'घाना- 
त्मवा आवृत्ति-जिसे इग्रजीमें 'त्रिटिक्ल एडिशन” कहते ह-तयार होनो चाहिये। 

श्रीपुत सोमाग्यसिहजी शेसावत हमें सूचित करते हू कि- 


“लाबारासा की मेर॑ पास ३-४ प्रतिया ह। एक तो मने हाजिर वर ही दी थी 
३ प्रतिया और हू। य प्रतिदा मुच्चें विभिन व्यक्तियांस उपरथ हुई ह। इनमेंसे (१) एव प्रति 
ता भेरे प्रपितामहरे पास ही थी जो कि ठिवाना खूडमें कामदार थे। (२) दूसरी बुमार श्री 
देवीसिहजी, मडाथाथालांमे मिली ह। (३) तीसरे मुखदानजी सिश्यच ग्राम दुल्चासकी वरूमी, 


८ प्रधान संपादकीय किचित प्रास्ताविक 
बारैठ प्रभुदानजी कबवीरसरसे मिली हें। कहते हे कि यह प्रति गोपालदानजीकी हस्तलिखित प्रतिसे 
अनुकृत हुई है जो सबसे अच्छी हैँ और मेरी प्रतिसे अधिक मिलती है। इनके सियाय, ठाकुर 
बहादुररसह वानूडा (खूड) के पास भी एक प्रति हे जो पहली और तीसरी प्रतिमे मिलती हैं। 
इनके अतिरिक्त कल्याणदानजी मानदानजी कविशा दीपपुरा, सीकर , छझाकुर किशनसिहजी परस- 
रामपुरा (उदबपुरवाटी) एवं राबराजा सरदारसिहजी, उनियाराके पास भी इसकी प्रतिया हैं।” 
यद्यपि जैसा कि ऊपर सूचित किया गया हैं प्रस्तुत आवृत्ति, केवल एक ही प्रतिकी प्रतिलिपिके 
आधार पर सपादित हुई हैं अत उसमें पराठभेद, पक्तिभेद, छन्दर्मंद आदि स्थान-स्थान पर दृप्टि- 
गोचर होगे - तथापि इसके सपादक श्री खारैडजीने इसे यथाणक्‍्य शुद्ध रूपमें तैयार करनेका ययष्ट 
श्रम लिया है और मूलके नीचे कठिन एवं अल्पपरिचित बब्दोका अर्थ आदि दे कर ग्रन्वके समझने 
समझानेका यथोचित प्रयत्व किया है। साथ ही में अच्छी विस्तृत भूमिका लिस कर ग्रन्यगत इति- 


हासका जो स्पष्ट दिगृदर्शन करानेका प्रयृत्त किया है उससे ग्रन्थके अध्ययनकी उपयोगिता अधिक 
सिद्ध होगी । 


सर्वोदिय साधना आश्रम 
चदेरिया (मेवाड) 


जिनविजय मुनि 
दि. १०-४-५३. 


भूमिका 


बीरभूमि राजस्थान अपनी अमर वीर सतानोकी वीरता, त्याग एवं उदारताके लिये 
जग्प्रसिद्ध हें। इसके सपूतोकी गोरव-यायाएँ ग्रा कर अनेक महाकवि अपने यशको, अक्षुण्ण बना 
सये है। इन महाकवियोने अपनी रचनाएँ राजस्थानकी प्रसिद्ध काव्यमापा डिग्रलमें की हूं। 
कहना नही होगा कि यह काव्यभाषा वीर-रसके व्यजित करनेमें अन्य भाषाओआंसे अपना स्थान 
कुछ ऊँचा रखती है, किन्तु यह भी बात नही है कि इस भाषामें अय रस उत्तमतासे व्यजित ही 
नही हुए हो। इस भाषामें करण, दा,मार और शात रस भी बहुत सुदरतासे व्यजित किये गये हैं, 
जिनका अनूठापन चित्तको बरवस अपनी ओर बाकपित करता हू 


राजस्थानकी वीर गाथाओकी गाने वाले इन महाकवियोमेंसे अनेक तो ऐसे थे जो स्वयं 
युद्धक्षेत्रमें अपनी वाणी और भुजाओ, दोनोका चमत्कार बताते थे, जिनके रचित ग्रयोका उपयोग 
इतिहासकारोने अपने इतिहासम्रथोर्मे क्या हैँ। इन महाकवियोका उद्देश्य अपने आश्रयदाताआका 
अत्युक्तिपूण यशोगान ही नहीं था, वरन्‌ ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित करना भी था। ऐसे ही 
कवि शिरोमणियोर्में कविया गोपाल भी थे, जिनके रचित “कुमवशयश्ञप्रकाश' अर्थात्‌ 'लावारासा' में 
दोनों उद्देश्योका सफलतापूवक निर्वाह हुआ हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक, अर्थात्‌ कूमवशयशञ्प्रकाश (लावारासा) स्व पुरोहित हरिनारायणजी,बी ए, 
विद्याभूषणको किसी राजपूत सज्जनसे प्राप्त हुई थी, जिनका विचार इसे प्रकाशित करा देंनेका 
था। श्रद्धेय पुरोहितजीने यह पुस्तक सम्पादन करनेको मुझे दी। सम्पादन और टिप्पणियोका काय 
सन्‌ १९३७ ई के आमपास ही समाप्त हो चुका था। भूमिकामें देनेवे लिये ऐतिहासिक-सामग्री एकत्रित 
की जा रही थी, इधर महासमर आरमभ हो जानेसे कागज दुष्प्राप्प हो गया। सुतराम्‌ इस 
पुस्तकका प्रकाशन-काय रक गया। सवत्‌ २००२ वि में पुरोहितजी साहबके निधनसे भूमिवामें जो 
कुछ उनके विचार लिखे जानेको थे, वह उन्हींके साथ चले गये। अब भूमिकाका भार भी मेरे 
ऊपर ही आ पडा। मेरे लिये यह काय विलवुल नवीनतम ही रहा। पुरोहितजी भूमिकामं 
वयालया देना चाहते थे, यह मुझे इस विपयमें उनसे हुई वातचीतसे मालूम हो गया था | उसी 
आधार पर चल कर, प्रस्तुत सामग्री एकत्रित कर, उपस्थित कर रहा हूँ। यद्यपि इसमें अनेक 
प्रकारवी श्ुटियों पराठकोकों प्राप्त होगी, तथापि मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है. कि विद्वान 
प्राउक्गण मेरी अल्पतता एवं भ्रथम प्रयासको ध्यानमें रख कर क्षमा करेगे। 


कविया गोपाल्जीका मह दूसरा ग्रथ प्रकाशित हो रहा हैँ। इससे पूद इनका एक ग्रथ 
श्रद्धेप स्व॒ पुरोहित श्री हरिनाराणजी द्वारा सपादित “शिखरवश्ञोत्तत्ति पीढ़ी वात्तिक” (सीकरका 
इतिहास) नागरी प्रचारणी समा, वाशी, द्वारा सचाछित “वालावम्स राजपूत चारण पुस्तक्माछा” में 
प्रयाशित हो चुवा हैँ। उस पुस्तवकी भूमिकार्में कविका जो परिचय अवेपणबे पश्चात्‌ दिया 
हैं, उसका सार पाठकोंके छिये यहाँ दे दिया जाता है -- 


२ - लावारासा 


कविया गोपालका पूरा नाम गोपालूदान-कविया था। यह अनेक डिंगल-पिंगल आस्त्रोके 
ज्ञाता, अनन्य साहित्यसेवी एवं वन राजपूत चारण पुस्तकमाला” के संस्थापक वारहठ 
श्री वालावस्स पाल्हावतके मामा थे। इन्होने उक्त दोनों ग्रंथोंके अतिरिक्त कृष्णविलास 
एवं अनेक स्फुट गीत छंद बनाये थे) यह भी सुना जाता है कि उन्होंने काव्य प्रकाश भाषा झीर 
सभा-प्रकाश भापा! नामक दो ग्रंथ और बनाये थे। ये अभी अप्रकाणित है। कविनें अपना 
परिचय क्रषण्णविकास' और लावारासा' में दिया हैं, वह क्रमशः इस प्रकार हैं - 


कृष्णविलाससे- 
आग कवि जन कवियों दिंव्यकुल, चारण चंडीवाल। 
'अलूभकत के, वंदमें, कहते नाम गोपाल ॥ ; 

- अल नंद नर॒पारू भय, नरू नंद मघवान'। 

“मेघराजके- सुत भये, गिरवर” नाम सुजान ॥ 

- गिरवर' सुत -माहः भये, माहू सुत हरिराम'-। 
पुत्र- भये हरिरामके, - विजयराम' गुण धाम ॥ . -. 
विजयरामके"पुत्र फिर, दौलतराम” बखान । 
सुत भये दौलतरामके', ताको नाम जु ज्ञाना-॥ 
पुत्र भये फिर ज्ञानके' जलदान! खुमान!। - 
रामनार्था 'श्योनाय' ये, चार वंबु समजान ॥ 
हम भये पुत्र खुमानके', नोम गुपार' कहाय । 

- -बरन्यूं ग्रंथ नवीन यह, नृपकी जाज्ञा पाय ॥ . 


लावारासासे- का 


दांतोपुर दख्लिन दिसा, सीकर उत्तर कोन 

. कूहर पच्छिम जानिये, पूर्व जीणकों भोन ॥ 

. त्ताके मध्य उदपुरो, वसत सुकविको ग्राम ।_ 
उन्नत पवेतह॒र्ष को भैररकोी घबाम॥ __ 
कविजन कवियों दिव्यकुल, चारण चंडीवाल | 
-अल्भक्तके' वंणमें, जह मम नाम गुपाक॥। 


इन उद्धरणोंके जावार पर चारण-कुलभूषण -गोपालदान! कविया सीकर के उदयपुरा' 
अपर नाम चोख़ाका बास' आमके-निवासी थे। बह ग्राम सीकरसे ५ कोस दक्षिणकी तरफ हर्पके 
ऐतिहासिक पर्वतसे १ कोस और जीणमाता'के स्थानसे दो कोस है। इनके पिताका नाम खुमान' 
चा। इनके तीन भाई और एक वहिन॑ थी। इनके दो विवाह हुए थे जौर पाच पुत्र और २ पुत्रियां 
चथी। इनकी जन्मतिथि ठीक ठीक तो ज्ञात नही हुई, किन्तु इनका स्वर्गवास भाद्वपद कृष्ण ४ सं. 


भूमिका रे 


१९४२ विक्रमाब्दमें, १५ दिनको वोमारीके पश्चात्‌, अपने ग्राम उदयपुरामें, ७० वपकी अवस्थामें 
हुआ। इससे इनका जम सवत १८७२ वि निकलता है। इन्होने अपनी शिसा अपने काका 
कृवि' रामनायसे और तिजारेमे-जो इलाका अलवरमें है-रह कर श्रीवलवतर्सिह रईससे प्राप्त की 
थी। यह श्रीवछवतसिह अलवरके रावराजा श्रीवस्तावरसिहकी पासवान 'मूसी'के पुत्र थे। 


'शिखरवशोत्त्ति पीढी वात्तिक' में कविने ग्रध निर्माणका समय स १९२६ वि दिया है उस प्रकार 
इस ग्रथ “ लावारासामें ” नहीं दिया। यह ग्रथ किस समय लिखा गया, इसका ठीक ठीक समय 
प्रमाणाभावमें कुछ बताया नही जा सकता हैँ । किन्तु अनुमान ऐसा होता है कि छावारासाके 
पाचवे प्रसगर्में जिस युद्धबा कविते वर्णन किया है, उस युद्धका होना “तवारिखे महमूदाबाद 
याने टोकके” लेखक सैयद मुहम्मद असगरअली _“आवरू ने हिजरी सन्‌ १२६५ में लिखा है । हिसावसे 
यह हिजरी सन्‌ सवत्‌ १९१० वि में पडता है। इससे यह तो निश्चय हो जाता है वि'स १९१० 
से पूव यह ग्रथ नही बन! और यह भी निश्चित ही है कि इस समयके पाच दस बंप बाद 
भी इतना जल्दी यह ग्रथ नहीं बना होगा। मेरा अनुमान यह कि इस ग्रथवा निर्माण “शिखर- 
वश्ञोत्पत्ति पीढी वातिक”के पश्चात्‌ स,१९२६ वि के पश्चात्‌ होता चाहिए। एक ऐतिहासिक 
ग्रथकी समाप्तिके बाद वैसा ही दूसरा ग्रथ लिखनेकी प्रवुत्ति होना स्वभावत उचित प्रतीत होती 
ह। टलावारासा'ें कविने प्रय निर्माणका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही प्रकट किया हैं- 


। 2: 

सूरवीर रजपुत कुल, कवि चारण कुल जानि। 
जो न बहत निज धमजुत, दहुँ कुछ दीरघ हानि ॥ 
जादि घम छिति छन्कुल, पूरन पेज प्रतीत । 
दान करन सारन मरन, रजपूतो यह रीत ॥ 
सेंग रहनो सपत्ति विपति, सुख दुःख सहनो सत्य । 
कीरत वहनो दान जुध, कुछ चारण यह कत्य॥। 
याते हम यह प्रधमें, परिश्रम कियों अपार । 

/ सुजस कच्छ कुलकों कियो, अपनी मति अनुसार ॥ 


इससे यह प्रकट हैँ कि कविने अपना पूर्ण अधिकार समझ कर इस ग्रथती रचना की । इसका 
रचना-वाऊ जेसा वि ऊपर अनुमान किया गया ह-स १९२६ विके पश्चात्‌ स १९३० विके 
आसपास होना चाहिए। 


प्रस्तुत प्रथ 'छावा रासामें” कविने अपनी डिग्रल भाषाकी छोड कर, शताब्दियसि क्रश विकसित 

- होती भा रही उस राजस्थानी भाषाका प्रयोग कया है, जो उत्तर-मारतमें गुजरातसे अतरवेद 
(प्रयाग) तक प्रचलित थी। इसके साथ ही इस ग्रथमें "फारसी, अरबी, सस्हृत, डिगल और राज- 
स्थानवे देशी शब्दोका कविने प्रयोग क्या है। इसके अतिरिक्त मुसल्मानोंके मुखसे खड़ी बोली 


हि लांवाराता 


जार पंजावीके पुट्से युक्त भाषाका कविने प्रयोग कराया हैँ। अंबर्में वर्णन, प्रसंग और रसके 
 झनुकल काव्यके रीतिग्रंथोंके अनुसार किया गया हूँ। स्थान २ पर वर्णनकों सजीव करनेके लिए 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षादिका प्रयोग उत्तम रीतिसे किया गया हैं। जैसे- 


“जम्बूर रन्ध्य रम्कके, गिरेचद्रसे रसे लवे”॥ 

“हर अपच्छर सूर वरि, वैठि विमाननि जात | 

दम्पति मावहु तीज दिन, डुलहर वेठि डुलात 
चलत सोर सावात, मनहु डंडुर बूंद घन 


और भी कितेक हर अच्छरी, विमान बेठि ऊत्तरी, कितेक जात व्योमकों मनो अरठठ 
की घरी”। एक स्थान पर उत्प्रेक्षाओंकी छठा देखिये- 


जआासुरके उर मध्य, दनन्‍त अन्तक सम वसिय । 
यानहु रन्ध मृसाछ, खंभ ज्वाला गति जैसिय ।] 
बसन वेधि कठाल कोर कुछठा दुग कढ्डिय । 
हड्ढ वेघि जम हृढ्ड, येम तन पारऊ कढिडिय ।। 
ऊबरी जानि सम्पा जल्द, चुवत श्रोन रंग जढिढयों । 
मानहु कुमारि जावक सहित, करवातायन कढ्िडियो ।। 


इसके अतिरिक्त और भी कई स्थर हें जिन्हें पाठकरगण यथास्वान देखेंगे। सम्पूर्ण ग्रंथ वीररस- 
अधान हैं। अतः इस रसके अनुकूछ ही छंदोका प्रयोग कर वर्णनीय दृश्यकी साकार वना दिया 
हैं। वैसे इस पंथ दोहा, सोरठा, छप्पय, दुमिल्ल, भुजंगप्रवात, मोत्तीदाम, मुजंगी, त्रोटक, निसाणी 
और पद्धरी छंदोंका प्रयोग बहुलतासे है, इसके साथ ही त्रिमंगी, वेकक्‍्खरी, साराच, दीर्घवाराच, 
जर वेतालू छंदोका भी कही-कही प्रयोग है। परन्तु इन छंदोंके प्रयोगमें कविने बड़ी दक्षता दिखाई 

वर्णन अथवा विपयमें कौन सा छंद उपयुकत होगा, जिससे प्रसंग सजीव एवं साकार हो 
वेंसी ही लूब वाला छंद प्रयोग कर, कविने अपनी विशेषता प्रकट की हैँ। यथास्थान पांठकगण 
इसका अनुभव करेग। इसके साथ ही पाठकगण यह भी जवलोकन करेगे कि जिस विपयका कविने 
वर्णन बारंभ किया है, उतप्तका चब्दों द्वारा अविकल चित्र सामने उपस्थित कर दिया है। इससे 
यह न समझा जावे कि वर्णनमें कविने कोई दोष ही वही आने दिया हैँ। एकाव ऐसे नी स्थल हें, 
जहाँ कवि वर्णन-प्रदाहमें दह भी गया है। यथा- 


“*चल्ावत्त अंकुणतें हुजदार, मनो ग्रिरिके सिर वज्म प्रहार” 
“सरि दत्व वत्व गलवीहि करि, ऐम असुर हिन्दुव मिलत । 
मानहु अनेक दिन चीछरे, उर मिलाय बंबव मिलत” ॥ 


भूमिका- ७ 


चाहिए ।-किन्तु अमीरखाने इसकी वात नहीं मानी और किलेको घेर लिया। लावा-पतिने भी 
प्रत्युत्तर अच्छा दिया। इस प्रकार यह युद्ध छे मास तक चलता रहा। इसमें नरूकोका भम्मिद्ध वीर 
सहलसिह मारा गया, मीरखाकी भीः वहुत हानि हुईं। इससे वह बहुत घबरा गयां। अत़म लिने- 
देगे|की बातचीत आरभ कर पोखेंसे कवर हनुमतर्सिहको पकड कर जौर घेरा उठा कर चल दिया। 


क || है। $ हू ल्‍ 
० हे ए्ः [३] तृतीय प्रसंग - लदाना-युद्ध 
3 ८4 दा 
इस प्रकार हनुमतर्सिहकों छे कर अमीरखा वहाँसे चला गया। यह वात खुमानसिहकों बहुत 
ही खटकी । वह लावासे। छदाने गया,और वह कवर भारतसिहसे ' बातचीत की। भारतसिहने 
युद्धकी तेयारी की और माधवनग्रका ((भाधवराजपुरका) किला अपने अधीन कर, एक पनर 
अमीरखाको लिखा! कि या तोः तुम कुवर हनुमतर्सिहको छोड दो या युद्धके लिये तयार हो जाओ 
पत्र पाने पर अमीरखा बहुत कुद हुआ और उससे पत्रका प्रत्युत्तर दिया कि हमने छावाके युद्धमे 
दो लाख रुपये खच किये हे, इसलिये हनुमानर्सिहको छुडानेके लिए दो छाख स्पये दो, नही तो 
हम भी युद्धके लिये तयार ह। यह वात जब आसमानखाने सुनी तब उसने अमी रखोौसे अज की 
कि आपको ऐसा उत्तर देना उचित नहीं है। मुझे कल ही एक स्वप्न आया है कि उसने (भारतसिहने ) 
आपकी स्त्रियो आदिको कद,कर लिया हे। इस पर वडा भयकर युद्ध हुआ है। इस युद्धमें हमारी 
बहुत बडी हानि हुई हू। इसलिए पत्र सोच समझ कर भेजा जावे। इस तरह आसमानखाने बहुत 
समझाया किन्तु अमीरखाने एक भी वात्त नहीं सुनी। अतमे दूतको उत्तर दिया कि वह (भारतसिह) 
हमारे पावामें आकर गिरे और दड स्वरूप हमका रकम दे। यह समाचार दूतने आ कर भारत- 
सिहका कहे। भारतसिंहने कुद्ध हो कर अमीरखाकी वेगमांको जो उस समय टोरडीमें' थी पकड 
लिया। जब, यह वात अमीरखाको ज्ञात हुई तो वह अत्यन्त ही कोधित हुआ और उसने 
माधवराजपुरे पर चढाई कर दी। यह युद्ध नो महिने तक, चलता रहा। इसमे अमीरखाकी बहुत 
हानि..हुई।, अतमें उसने एक दूत भारतसिहके पास भेजा और कहलाया कि आप हमारे कुदुम्बको 
छोड दीजिये, हम हनुमतसिहको छोड़ देंगे। भारतसिहने इसका उत्तर भेजा कि तुम हनुमतर्तिहको 
तो छोड ही दो ओर अपनी बेगुमाको छुडवानेके लिए एक लाख रुपया हर्जानेका दो। यदि यह 
अस्वीकार हो तो युद्धे छिए तयार रहो। अतमें विवश हो कर अमीरखाको हनुमतसिहको 
छोडना पडा ओर एक लाख रपये और अनेक वस्तुएँ भारतसिहकों भेजी। इस प्रकार अपनी 
चेंगमोको छुढा कर अमीरखा वहाँसे चला गया। 


के 


क 


श [४] - चतुय प्रसग - उणियारा-युद्ध 


यहाँसे अमीरखा अजमर जियारतकों गया। वापिस आते समय उसन साभरकों लूढठा। 
इस समय तक राजस्थातमें अग्रेजोंके पोव बहुत कुछ जम्र गये थे। अग्नेजाने साभर प्र 


८ लावारासा 


आ कर अमीरखाकों घेर लिया। फिर अग्रेजी सरकारने अभीरखाकों ठोंक आदि दिला कर 
उसे नवाब बना दिया। कुछ दिनो बाद अमीरखांका देहात्त हो गया। अब टोकका स्वामी 
उसका पुत्र वजीरउद्दौछा हुआ। टोंककी सीमा पर उणियारा एक ठिकाणा हैं। वहाँके 
स्वामीका भी स्वर्गवास हो गया। उनके स्थान पर फतहसिह वहाँके स्वामी हुए। स्वरगंवासी 
उणियारे नरेशने बभोरका किला अपने दूसरे पुत्रकों दिया था। उसने आपसी झग्डेसे वह 
किला टोक वालोको दे दिया। जब यह किला टोंक वालोके हाथमे आ गया तब उणियारे 
वालोकी कुछ और जमीन भी अपने अधिकारमे कर लोी। जब यह बात फतहसिहको ज्ञात 
हुई तो उसने अपने सिपाही वहाँ भेजे। इस स्थान पर एक छोटा युद्ध हो गया जिसमें २० 
व्यक्ति मुसलमानोके मारे गये और बाकीके भाग गये। वजीरउद्दौछाको जब यह समाचार 
ज्ञात हुआ तो उसने एक सेता उणियारेकी ओर भेजी | उस सेनाने वहाँ जा कर बहुत उत्पात 
किया। फतहसिहने भी मुसलमानी सेनाको दबानेके छिये अपनी' सेना भेजी'॥ कई दिन तक 
घमासान युद्ध चछता रहा। अंतमे मुसकमानी सेनाके पाव उखड़ गये और वे युद्धस्थलू 
छोड़ कर टोक भाग गये। 


[५] पेचम प्रसंग -द्वितीय लावा-युद्ध 


द्वितीय लछावा-युद्धके समय लावाके स्वामी कर्णसिह थे । एक समय भावनगरका एक 
पहलवान टोंकमें आया। नवाव वजीरउद्दोलाने उसका बहुत सम्मान किया और उसे अपना 
“उस्ताद वना लिया। जब वह जाने छूगा तो नवाबने उसे बहुत द्रव्य आदि भेटमे दिये। 
जब वह पहलवान टोकसे विदा हो कर जा रहा था उस' समय आगे आ कर मार्म भूल गया 
ओर वहू अपने साथियों सहित लावाकी ओर आ निकला । वह लावाके बाहर तालाबके 
किनारे महादेवके मदिरके पास ठहरा । प्रात.कारूका समय था, लावाका कोई राजपूत 
सुभट महादेवकी पूजन करनेको आया था। उसने महादेवकी पूजन की, और गारू बजा कर 
स्तुति करने छगा। उसके कपोलोकी आवाज उस पहलवानने बाहरसे सुनी और सुनकर 
वह जूते पहिने हुए ही मंदिरमे प्रवेश करने लगा, उसको कई व्यक्तियोने अदर जानेसे 
रोका परन्तु वह्‌ उन्मत्त नहीं रुका। अदर जाने पर उस सुभटने भी पहलवानको निकालना 
चाहा उस पर दोनो ओरसे तरवारे निकल पडी। एक छोटा-सा युद्ध हो गया, सम्पूर्ण देवालय 
रक्तसे रग गया। वह पहलवान अपने साथियों सहित मारा गया। एक छोटा छडका बचा, 
वह भाग कर रोता-रोता नवाबके पास आया और उसने सम्पूर्ण कथा सुनाई। इस पर नवाब 
बहुत कुद्ध हुआ और उसने लावा पर चढाई करनेकी आज्ञा दे दी। इस पर स्वगंवासी' नवात्नके 
चाचानें उसे बहुत समझाया किन्तु उसने एक भी नहीं सुनी और अपनी सेना ले कर छावा 
पर चढ़ाई कर दी। बनास नदीके किनारे अपने डेरे डाले। इस युद्धमें नवाबके साथ जावरे 
भावनगर आदिकी भी सेना थी। छावाके स्वामी कर्णसिंहने भी प्रतिकारका प्रबंध किया। 
इस युद्धमे फतहसिह उणियारेसे, हनुमंतर्सिह श्योरासे, भारतसिंह लदानेसे और चोरू महर्‌याके 
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स्वामी भी लावाकी सहायताय सम्मिलित हुए। कणसिहके एक भाई अलवरमें थे। 
उनको भी सूचना भेजी गई। वह अपनी और अजलवरकी सेना सहित आये। मारोठके 
भेडतिया राठौड सुजानसिह भी इस युद्धमें अपने दलवछ सहित सम्मिलित हुए। युद्ध आरभ 
हो गया। इधर पतासिहने ठोककों जा घेरा और वहा लूटमार करने लगा। यह समाचार 
मसवाबकों भी मिले। युद्ध भयकर होता जा रहा था। नवाबका सेनापति भसूरखा मारा गया। 
तब कुतब्वीखाने बडे कौशझछसे हमछा किया। इस हमलेको सुजाबसिहके दरोगा हाजर्‌याने 
बडी वीरतासे रोका और अतर्में वह वीरगतिको प्राप्त हुआ। इधर कुतब्बीखा भी मारा 
गया। अब युद्धकी वागड़ोर स्वयं नवावने सभाली। बहुत भयकर युद्ध हुआा। मुसलमाती 
सेनाके पाव उखड ग्रये। वह छिनभित्र हो कर इधर उबर भाग निकली। नरूकोकी सेनाने 
बहुत दूर तक उनका पीछा किया और छोडी हुई युद्ध-सामग्रीको अपने अधिकारमें करके 
वापिस छोट आईं। 


इसके अनन्तर कविने अपना परिचय तथा प्रथनिर्माणका कारण बताया है। 


ऊपर कुमवशयश्प्रकाशके (छावारासा) के पाचों प्रसगोका जो कथासार दिया गया है, 
वह सत्य घटनाओके आधार पर, कवि द्वारा कल्पना शक्तिसे काव्यत्वके रूपमें, प्रस्तुत किया 
गया ह। इनमे प्रथम प्रसमगकी घटनाकों छोड कर बाकी चारो प्रसगकी घटनायें कछावाहोकी 
नरूका शाखा और मुसलमान लुटेरोके मध्य हुए युद्धोके वर्णनकी हें। इनका परिचय देनेसे 
यूव, तत्कालीन परिस्थितियों और वातावरणवा सिहावलोकंन कर लेना उपयुक्त होगा। 


अठारवी शताव्दीका अतिम चरण और उनीसवी शताब्दीका आदि चरण, सम्पुण भार" 
तीय जनताके लिए दुर्भाग्यपुण, अशात एंव निरृष्ठतम था। देशमे चारो ओर छूटमार एव 
अराजकताका साम्राज्य था। बगालमे ईस्ट इंडिया कम्पनोके कमचारियोंके अत्याचारोंसे 
जनता पिसती जा रही थी। मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रात मराठे, #पिंडारी और पठान 





# पपिंडारी लोग दक्षियमें कर्याटकके निवासी ये। धास काट कर बेचना इनका मुख्य अजीविकां काये था | 
ये पहले दिन्दु थे बादमें मुसलमान हो गये ये गोमास नहीं खाते थे श्योर दवताआँकी पूजा ओर बत उपवास भी 
करते थे। इनमें भनेक जातियोंके मिल जानेसे यद्द सकर जाति बन गई। कहते हैँ कि ये लोग पिंड नामक शराबका 
अधिक सेवन करनेसे पिंटारी कहलाने लग गये। बादर्मे इन लोगेंने अपनी आजीविकाका साधन दस्युदृत्ति बना लिया 
था। औरगजेबके शासनकालमें इन पिंढारी दस्युझोंका नेता पुनपा बहुत असिद् डुआ है। मुगल सेनाभासे श्सके कई 
युद्ध हुए ये। जब मुगल दक्षियमें भ्रपना आधिपत्य फैला रहे थे उस समय ये पिंढारी मद्दाराष्ट्र सेनामें मस्ती दो गये 
ये। घीरे धीरे य लोग भयकर शअत्याचारी भर दारुण प्रजापीड़क हो गये थै। पानीपतकी तीसरी लाशमें ।चिंगली और 
हुल नामक दो सरदार पदुद इजार सवारोंके साथ उपस्थित थे। पेशवा बातीराव प्रथमने जब मालवा पर आक्रमय किया 
भा उस समय गाजीउद्दीन पिंडारीने पेशवाक़ी सद्यायता की थी । इसी समयसे ये लोग मालवार्मे बस गये ये। मालवार्मे 
इनके बसनेके पश्चात्‌ शुक्नेजीराद हलेल्कर आर महादजी संबियाने इन लोगोंको अपनी सेनामें भरती कर लिया था। 
तमीमे इनके दल शोल्कररादी आर सेंधिया राढीऊं नामस विख्यात हो गये ये। तलवार आर माला इनके मुख्य भस्तत 
ये। पढ्इ स्यक्तियोंके दलके पीद्ध एक बंदूक भी इन लोग पास थी। धोड़ेक़ी सवारीमें ये लोग बहुत ही तेज ये। ये 
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लुटेरो द्वारा आये दिन रोदे जा रहे थे। मुगल सम्राठके हाथ नाम मात्रकी सत्ता थी। 
वह इनका कुछ भी प्रतिकार करनेमे असमर्थ था। राजस्थानके नरेण भी वरूहीन हो रहे 
थे। ये छोग इन लुटेरोको इनके उपद्रवोसे वचनेंके लिये अच्छी रकम देते थे, किन्तु ये 
लोभी' लुटेरे अधिक प्राप्तिके लिए अपने उपद्रव वद ही नहीं करते थे। इन दस्युओंम पठानो की 
सख्या अधिक थी। इनका प्रमुख अमीरखां अत्यन्त चतुर, वुद्धिमान एवं दक्तिशाली था। 
उसने राजस्थान विशेष कर ढँँढाइमें अपनी कार्यवाहियाँ अधिक दिखलाई थी, जिससे धन- 
जनकी इतनी अधिक हानि हुई थी कि उसका अनुमान लगाना कठिन हूँ। इसके साथ इतने 
अधिक भयकर भर वर्बरतापूर्ण युद्ध हुए थे, जिनकी कथा सुनने मात्रसे कायरोके जी दहुल 
उठते है और वी'रोके भुजदड॒ फडक उठते हें। उस समयमें बहुत ही कम मनुप्य ऐसे रहे 
होगे, जो इन युद्धोमें सम्मिलित न हुए हो और इन युद्धो्में इतने अधिक व्यक्ति काममें 
आये ये कि जिनका स्मरण आज भी जयपुरमें एक कहावत द्वारा किया जाता हैँ। जब 
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिकी खोज करता हुआ किसीसे प्रइन करता हूँ तो उसे उत्तर 
मिलता है कि वह तो मीरखाकी छडाईमे मारा गया। अस्तु। इस ग्रथ अर्थात्‌ 'लावारासा' में 
अमी रखा और उसके पुत्रसे हुए युद्धका चार प्रसग्रोमें वर्णन हूँ। यह अमीरखा ढूंढाड में 
अमीरखा पीडारीके नामसे प्रसिद्ध था। यद्यपि यह पिडारी नहीं था, पिंडारी दस्युओकी 
असिद्धिसे पिडारियो जैसे कार्य करनेसे (लूटमार करनेसे) यह इस नामसे विख्यात हो ग्रया 
था। यह पठान था जैसा कि निम्नाकित अवतरणोसे प्रकट होगा- 


इतने शीघ्रगामी थे कि एक एक दिनमें चालीस-पचास मीलका सफर कर जाने थ। यही कारण था कि इनका पीछा नहीं 
किया जा सकता था। इन्हें वेतन नहीं दिया जाता या। ये लूटके द्रव्यते सतोष कर लेते थे । दन दिनों करीमखा, 
वासिल मुहम्मद और चींतू पिंटारियोंके मुख्य सरदार थे। संधिया और होल्करने करीम और चीतृको नर्मदाके 
किनारे जागीरे दे रखी थी) अत्तः ये नवाव कहलाते थे। इन लोगोंने दस्थुबृत्तिमें अत्यधिक पन और शक्ति सचय कर 
ली थी। इनके इस अभ्युदयसे सेंघिया भी भयभीत हो गया था। अंतमें कुछ लोभ दे कर इन्हे कैद कर लिया या। 
चीतूने ७ लाख रुपया दे कर ४ वर्ष पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त की | मुक्ति लाभ कर उसके हृदयमें प्रतिद्दिसतानल वधषक उठी । फिरसे 
सेना एकत्रित कर सेधियाके अधिक्ृत प्रदेशोर्मे घोर अत्याचार करने आरभ कर दिये। अतमें सेघिया डोलतरावने 
आूपालके पश्चिम प्रातवत्ति प्रदेशर्में और भी ५ जगीरे दे कर उससे अपना पिंड छुड़ाया। करीसकों उसकी माताने 
सेंघियाफ़ी थे लाख रुपया दे कर छुड़ाया। दसने भी अपने दलमें सम्मिलित होते ही सेधियासे बदला लेना आरम 
किया। किन्तु यह सेंघियाका अ्रच्छी तरह सामना न कर सका और भाग कर अमीरसाकी शरणसे आ गया। इन 
पिंडारियोंकि ठारुण अत्वाचारोंसे मालवा, राजस्थान, दक्षिय और ब्रिटिश शासनाधिकृत प्रातवासी अत्यन्त भस्त 
हो गये थे। अत. अतर्स लार्द हेस्टिंगजने इन दस्युओंफी ३४००० सेनाका दमन करनेके लिए एक लाख २० इजार 
सेना एकत्रित की। पहिले नई सधियोके अनुसार, मराणेकी शक्ति अच्छी तरह जकडी गयी । फिर पिंडारियों पर चारों 
ओरने आक्रमण आरभ किये गये । इतनी बडी सेनाका सामना करना हंसी खेल नहीं था। करीमखाने इथियार डाल 
दिये, उसको गोरखपुरके जिलेमें एक जागीर दे दी गई। वासिल मुहम्मदने निराश हो कर आत्महत्या कर ली। चीतू 
कुछ दिनों तक लता रहा अतमे वह जंगलमें भाग गया, जहा उसको एक चीतेने खा ढाला। इनके दल छिल्नमिन्न 
कर दिये गये | इस तरह सन्‌ १८५१८ ई० में पिंडारियोका अंत हो गया। 


भूमिका १९ 


कहते ह कि खुदावन्द करीमने व्यक्तिया पर राज्य करनेके छिए मलिक तालूतको 
उत्पन्न किया। उसके दो पुत्र हुए, बुरहिया और अरमिया। अरमियाके अफगानिया नामक 
पुत्र हुआ और बुरहियाके आसफ मामक। आसफ राज्यका मत्री नियुक्त हुआ और अफगानिया 
राज्यका सेनापति। इसी अफगानियाकी सतानें अफगान नामसे प्रसिद्ध हुह और उनकी जीविकाका 
आधार शस्त्र रहा। अफगानियाकी सतानोमें आगे चछ कर अब्दुलरशीद नामक व्यक्तित बहुत 
स्यात हुआ जिसते पठान की उपाधि धारण कौ! तबसे ये अफगान पठान! कहुलाने छंगे। 


इन पठानोमेंसे काछेखा वुनरवार सालारजईका पुत्र ताबिल्खा उफ तालेखा जोहड- 
बनीर देहलीके मुहमदशाह बादशाहके समय भारतम॑ आ कर नवाब जली मुहम्मदके 
यहाँ नौकर हुआ। जब मुहम्मदशाह वादशाहने नवाव अली मुहम्मद पर चढाई की तो 
तालेखा भी दूसरे अफगानोके साथ साथ नवाब॒का साथ छोड कर तरीनासरायके निकट आ कर 
बस गया। नवाव अलीमुहम्मदके मरनेके कुछ समय पश्चात्‌ तालेखा भी यही पर मर गया। 
उसके पुत्र मुहम्भदखाको नवाव अलीमुहम्भदके सेनापति दूदेखाने फिर अपने प्रास नौकर 
रख लिया, ददेखाके मरनेके बाद मुहम्मद हयातखान भौकरी छीड दी और कुछ जमीन 
ले कर खेतीवाडीका काय जारभ कर दिया। सन ११८२ हिजरी तदनुसार सन्‌ १७६४ के 
मई मासमें उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अमीरखा रखा ग्या। अमीरखा वाल्यावस्थासे 
ही होनहार वोर मालूम होता था। छ सात वपष खल कूदम व्यतीत हुए। वह बादशाह 
और वजीरका खले अधिक पसद करता था। वह स्वय बादशाह वन जाता था। अपने दूसरे 
साथियामेंसे किसीका वजीर, किभीको संनापति, किसीका सिपाही आदि वना कर अपने 
बाल-स्वभावानुसार कीडा क्या करता था। यहा तक कि जो वुठ उसे खरचनेको पसे अपन 
माता पितासे प्राप्त होते थे, इस खेमे अपन साथियामें वाट दिया करता था। उसके इस 
स्वभावस उसक॑ माता-पिता अप्रसन्न थे। व कई दफा डाट भी चुके थे कि यदि तेरी ऐंमी 
ही आदत रही तो तू घरमें कुछ भी न रख सकेगा। लेकिन इस भहत्वाकाशी वालकके 
हृदय पर इन सबका कुछ भी असर नहीं होता था। उसका यह स्वभाव जसेका तसा बना 
रहा। एक दिन एक पहुंचे हुए मुसलमान महात्माने इसे महत्वाकाश्ली और भाग्यशाली देख कर 
कहा कि क्‍या तू महत्वावाक्षाका दूध पियगा? दूधका नाम सुन कर जमीरने वाल स्वभावानुसार 
पीने की इच्छा प्रकट की। उस महात्माने शराब का प्याला भर कर अपने होठा से लगाकर 
अमीरको दिया। अमीरने कभी शराब देखी भी नहीं थी। जसे ही उसने प्याला अपने हांठसि 
लगानेके लिए ऊँचा उठाया कि झ्वरावकी गध नाकमें पहुंची और प्याल्य जमीन पर फेंक कर 
उसने महात्माको सकडा गाल्‍िया दी । उस महात्माने उसकी गालियाकी और ध्यान नंद कर 
उससे कहा “अर मूख, तरो आशाआ और महत्वाकाक्षाआका प्याछा तरे हाथमें था जिसका 
तून नासमझीसे फेंक दिया, जा तरे भाग्यमें यही था।” अमीर उस समय तो कुछ 
समझ नहीं सका विन्तु वडे होने पर इस घटनाका स्मरण कभी उसे सुखद प्रवीत नहा हुआ। 


श्ड है लावारासा 
और उसके कमरवंदस एक छोटी कटार निकाल कर कहा-* में इस समय एकाकी हूँ, यदि मेरे 
मार डालनेमे तुम्हारी भलाई होती हो तो यह्‌ छुरी लो और मुझे मार डालो, जरा भी 
विछव न करो।” इस पर होल्कर रऊूज्जित हो कर कहने लगा कि ऐसी कोई भी वात नहीं 
होगी, जिससे तुम्हे कष्ट हो। इसके पश्चात कभी भी एसी कोई घटना नहीं हुइ। तबस यह 
वरावर मिल कर कार्य (दस्युता) करते रहे। 


उसी समयमें महादजी सिधिया पनासे उज्जन आया था। होल्करकी सेनाने इसे 
लट लिया। इस पर महादजी सिंधिया चितौडमे लखवाके पास चला गया। होल्कर और 
लखवामे शाहजहांपुरके किलेमे युद्ध हुआ जिसमें लखबा हार कर भाग गया। उधर दोलतराव 
सिधियाका अंग्रेज सेनापति कुल्ससाहब दक्षिणसे सिर्रजमे आया। सिरीज अमीरखा को 
होल्करकी ओरसे जागीरमें मिला हुआ था। अतः वहाँ अमीरसखाकी ओरसे एक 
प्रबंधक अधिकारी युसुफला रहता था। उसने अमीरको कुलूस साहवके आनेकी सूचना 
भेजी । अमीरखाने सिरोज पहुँच कर उसे वहाँसे भगाया। फिर नागपुरके राजाको ३॥ 
घंटेके युद्धंकं पश्चात्‌ देवरीके निकट परास्त किया। इधर फिर दौलछतराव सिंधिया, वलवत 
राव वोकडा और चौरस साहव जिसके साथ बीस हजार पिंडारी थें, उज्जेन आये। होल्करके 
पास इस समय सेता कम थी, अतः वह केसूरी चला गया और वहा उसने उन दो 
सेनाओको लूट लिया जो वलंवतरावकी सहायताके लिए दक्षिणसे आई थी। फिर अमीरखा को 
चौरस साहब आदिके साथ युद्ध करनेंकों बुलाया। होल्कर और अमीरखाने मिल कर 
उन्हे भागनेके लिए विवश कर दिया। इसके पश्चात्‌ दोनोने मिल कर स्थान स्थान पर 
बड़ी लूटमार की। कुछ दिन साथ रह कर फिर अछूग अरूग हो कर काम करने लगे। सन्‌ 
१८०५ ई. में जसवंतराव होल्कर और अग्रेजोके वीच युद्ध हुआ। यह युद्ध डीमगमें हुआ 
था, जिसमें होल्करकों परास्त होना पडा और भरतपुरमें गरण लेनी पडी। लाई लेकने 
होल्करका पीछा किया और भरतपुरके राजा रणजीतर्सिहकोी कहरूवाया कि जसवतराव को 
उन्हे सौप दे। किन्तु राजा रणजीतरसिहने जसवतरावकों देनेंके लिए इनकार कर दिया 
इस पर भरतपुरका किला घेर लिया गया। इस समय अमीरखा भी होल्करकी सहायताके 
लिए आ गया था। उसने अंग्रेजोके सिपाहियोकों हैरान करना आरभ किया। उसका 
विचार था कि जो सहायता और रसद कनेंल मेरीके साथ अग्रेजोके लिए आती हैं उसे 
भरतपुर न पहुँचने दी जावे, किन्तु वह सफल नहीं हो सका। इस पर राजा रणजीतसिहने इन्हे 
सलाह दी कि एक व्यक्ति तो यहाँ भरतपुरमे रहे और दूसरा झत्रुके देशमे जा कर लूटमार 
करे। जसवंतरावका जानेका साहस नहीं हुआ क्यो कि वह फरुखाबाद और डीगके युद्धमें 
हार चुका था। अत- अमीरखा वहोँसे रहेलखडइकी ओर चला। जैसे हो अमीरखा रवाना 
हो कर चला, जनरल स्मिथने अपने सवारों और तोपखानेके साथ उसका पीछा किया। अमीरखां' 
आगरा, फद्खाबाद आदिको लूठता हुआ मुरादाबाद पहुँचा | वहाँ अंग्रेज कुछ सिपाहियोके 


भूमिका श्५ 


साथ पडे हुए थे। दो दिन तक वे उससे लड़ते रहे। इतने हीमे जनरठ स्मिय भी जा 
पहुँचा। जनरल स्मिथके पहुँचनेंसे अमीरखा अपनी सेनाको छ कर पहाडाकी ओर भागा, 
जनरल भी उसके पीछे पीछे चला। अफजलूएहके पास दोनांका युद्ध हुआ किन्तु अमीरखा 
ठहर न सका। युद्धस्वल छोड कर रूहरूखडके गावाका लूता हुआ गगापार हो यया। इस 
समय इसके साथ केवल १०० मिपाही रह गये थे। इसलिए फिर इसने सेना एकनित की 
और जसबतरावके पास चछा आया। इधर लाड लेकने जसवतरावकों सधि कर लेनेके 
लिए विवश कर दिया। जब संधि हाने रूग्री तो छाड लेकने जसवतरावसे यह कहा कि 
इस सधिपत्र पर अमीरखाके भी हस्ताक्षर होने चाहिए। जमीरखाको यह स्वीकार नहीं था। 
इस पर जसवतरावनें अमीरखाकी बहुत खुशामद की और कहा कि मुझे इस समय एक करोड 
घबीस छात्र मिला है, जिसमेंसे म आधा दे दूगा। इस समय ३० ल्यघके गाव देता हूँ, वाकी 
दक्षिणा और गाव प्राप्त कर दे दूगा। इस पर बडी कठिनाइसे अमीर राजी हुआ। उसने 
अपने प्रतिनिधि भेज कर जसंवतरावसे गावाका लेखा मगवा लिया । जसंवतरावने नवावकी 
इच्छानुसार गवनर जनरलसे टाक, जठीगढ, माल्वेसे सिरौज और पडावा, मंबाडसे नीमाहडा, 
खीचीवाडेसे छबडा नवावकों खचमें छ्िखि दिये। 


अमीरखाको अब रहनेके लिए, अच्छा स्थान मिल चुका था ओर उसकी अवस्था 
भी बढ चुकी थी। अत उसने मुहम्मद अथ्याज खाकी पुतरीसे सब १२२१ हिंजरी तदनुसार 
सन्‌ १८०६ ई में जजमेरमें विवाह कर लिया। दस स्‍्त्रीसे हिजगी १२२२ (सन्‌ १८०६) 
में इसब एक पुत्र उत्पन हुजा जिसका नाम वजीर मुहम्मद रखा गया। इस समय तक इसका 
(लमीरसाका) दर पहुत बढ गया था। उसका आतक चारा जार छाया हुआ था। कुछ दिन 
बाद अमीरखाका जयपुरके राजा सवाई जगतसिहते जाधपुरके राजा मानसिहस युद्ध करने के 
लिए अपनी सहायताथ बुला लिया। 


घटना इस प्रकार हुई कि उदयपुरक राणा भीमसिहकी कन्या हृष्णा कुमारी अत्यन्त 
सुदर थी। उसका वागूदान (सगाई) राणाने जांघपुर नरग नीमसिहके साथ क्या था। 
जब भीमसिहका निम्रतान स्वगवास हा यया जौर जांधपुरकी , पद्दी पर भानसिंह बठे तो 
राणान कृष्णा कुमारीका विवाह उसके साथ करना चाहा। इस पर मानसिहन उत्तर दिया 
कि ऊप्णा कुमारीकी सगाई उसके पिता भीमसिहक साथ हुई थी, जत माताके साथ म 
विवाह नहीं कर सकता। इसलिए राणान तयपुरके महाराज जगतापिहसे सतध करना चाहा। 
महाराज जगतर्सिहन जांधपुर नरेश महाराज मानसिहल पूछ बार और उनके इनकार 
दोने पर विवाह सयप्र स्वीज्वार कर रिया । 


तत्कालीन समयमें पोकरणके ठाकुर सवाईसिंह बहुत ही प्रभावणारा एवं विव्यात 
व्यक्ति + जिनके पिंतामह दवर्सिहका महाराजा नीमसिहने मरवा दिया था। दवर्सिहक 
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दो पुत्र थे। सबरूसिह और इ्थामसिह। सवर््सिहके पुत्र सवाईसिह पोकरणके स्वामी 
हुए और श्यामसिंहनें जयपुरमे गीजगढ़की जागीर प्राप्त की। महाराज मानसिह जब जोब- 
पुरकी गद्दी पर बैठे, उस समय सवाईसिंह अपनी कन्याका विवाह जयपुरके महाराज जगतसिहसे 
करनेकी _ तैयारी जयपुरमे कर रहे थे। महाराज मानसिहनें सवाईसिंहसे कहलछाया 
कि आजतक राठौडों ने जयपुरवाक्नोंकों कभी डोछा नहीं दिया है। आप डोछा दे रहे हो 
इससे राठौड़ोका बहुत ही अपयश होगा। सवाईसिंहने, जो मानसिहसे पहिलेसे ही इस 
वात पर खिजा हुआ था कि उसकी विना सम्मतिके ही जोंबपुरकी गद्दी पर बैठ गया था, 
उत्तर भिजवाया कि मेरे काका जयपुरमे ही रहते हे, वहीसे यह विवाह होगा परन्तु यह 
कहा तक उचित हैं कि जोबपुरकी मांगकों जयपुर वाले व्याह के जावे। मानसिहकों यह 
बात बहुत चुभी और उसने उदयपुरके राणाको विवाहके लिए कहलाकर वह स्वयं विवाहकी 
तैयारी करने छूंगा। इधर जयपुरमें भी विवाहकी तेयारी हो रही थी। उदयपुरके 
राणा जयपुरसे संबंध स्थापित कर देनेंके कारण कृष्णा कुमारीका विव्राह जयपुर नरेशसे दी 
करना चाहते थे। इस कारण इस युद्धका श्रीगणेश हो गया। ह॒ 
इधर पोकरण ठा. सवाईसिंहने प्रचारित किया कि स्वर्गीय महाराज भीमसिहकी राणीसे 
धोौकलसिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो खेबड्ीमे पोषण पा रहा है। वही जोधपुरकी 
गह्दीका उत्तराधिकारी है। साथ ही जयपुर नरेश जगतर्सिहकों कृष्णाकुमारीसे विवाह 
करनेंके लिए उत्साहित किया और आश्वासन दिया कि समय पडने पर हम सब राठौड आपके 
साथ है। हम केवल यही चाहते हे कि भीमसिहा पुत्र थौकर्सिंह ही जोधपुरका स्वामी बने। 


ऊपर लिखा जा चुका हूँ कि राजस्थानमें अमीरखां और उसको दल अपने कार्य कलापोके 
कारण भयंकरतामें अति प्रसिद्ध ही चुका था। यह दल पेसेके लिए सब कुछ करनेके 
लिए >हुर समय तैयार रहता था। जो अधिक रकम देता था उसीकी ओर हो जाता था। 
इस कारण जग्रपुर और जोबपुर नरेश दोनोने अच्छी रकम देनेकी प्रतिज्ञा कर अमीरखाके 
दलसे सहायता भाप्त करती चाही। इसमें जगतर्सिहको सफलता मिल गई। और मानसिंहको 
किसी भी ओरसे सहायता प्राप्त न हो सकी। जगतर्सिहके साथ इस युद्धमें अमीरखाके 
अतिरिक्त हेंदराबादके मीरमकदून वाजिदखा, खुदावक्स, मीर शदुद्दीन, मौर मरदान अली, 
नवाव खाजहूँ, बीकानेर नरेश सुरतरसिह और पोकरणके ठा. सवाईसिंह सम्मिलित हुए थे। 
परवतसर पर जहाँ जयपुर और जीघपुरकी सीमाएँ मिलती है, यें छोग एकत्रित हुए। उधरसे 
महाराज मानसिंह इन्हे रोकनेके छिये साठ हजार सेना सहित आगे बढ़े । दोनो सेनाओमें 
भयंकर काटमार हुईं, और अंत सवाईसिंहके उद्योगसे, राठौड़ी सेना मानरसिहका साथ 
छोड़ कर, जगतसिहकी ओर मिल गईं। इससे मानसिंह किकत्तंव्य विमूढ़ हो गया। जैसे तैसे 
करके बचे हुए व्यक्तियोको साथ ले जोधपुरकी ओर रवाना हुआ। महाराज जगतर्सिह अब 
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विवाहाथ उदयपुर जाना चाहते थे, कितु सवाईसिहके अन्रोधसे पहिठे मानसिहसे निवबंट 
लेना उचित समच कर, जोधपुरकी ओर वढे। मेडताके पास फिर राठौडी सेनासे मुठभेड 
हुई। और वहा विजय प्राप्त कर कुछ जमीन वीकानेर नरेशकों दी। अब मानसिहके पास 
केवल जोधपुर और जालोर ही रह गये थे। महाराज जगतसिहने पीीपाड पहुँचकर मारवाडकी 
२२ तोपे और प्राप्त की। मडोबर और जोघपुरके निकेद सुर्यास्तके समय महाराज 
जगतरसिह धौंकलसिहके डेरेमें गये। बहा घाकलूमिहने महाराजका अच्छा आदर-सत्कार 
किया। वहा दरवार हुआ, जिसमे वीकानेरके सुरतर्सिह भी थे। धौंकूसिहकों जोधपुरका 
स्वामी घोषित कर आगे बढ़े जहाँ सिघी रामचद्र वकसी और अमीरखाकी सेनाएँ इनसे आ कर 
मिक गइ। उसी दिन ये लोग सायकाल जांधपुर नगर अधिकृत करनेवाले थे। अत इहोने 
विजय घोषित कर दी और वॉंकलर्सिहके नामसे १६ भप्रेछ सन्‌ १८०७ ईको दुहाई 
फेर दी जार जोधपुर आ कर घेर। डाल दिया। 


अब तो जोधपुर नरेश वडी कठिनाईमें पडे। एक बार फिर मगृठामखा अफगानके 
द्वारा अमीरखासे सहायताकी याचना की, किन्तु अमीर सहायता देनेसे साफ इनकार कर 
गया। घेरा कई दिन तक चलता रहा। राठौडाने बड। वीरता पूवक सामना क्या। अतमें 
तोपकि गोलसे किछेका कुछ हिस्सा ग्रिरा दिया गया। उधर किलेकी खाद्य-सामग्री दिन 
दिन कम होती जा रही थी। ऐसी परिस्थितिर्में महाराज मानर्िहने ठा संवाईसिंहकों 
कहुजवाया कि, “राठौडोकी इज्जत जब आपने हाथ हैं। धोंकलर्सिह अततोगत्वा राठौड़ 
ही ह। अत शमारवाडके दो हिस्से करके एक हिस्सा धोकलरूसिंहकों दिया जावे, जिसकी 
राजधानी नामोर रह, दूसरा अद्ध भाग मर ल्यि रह जिसक। राजधानी जाधपुर रह। ” इस 
पर सवाईसिहने प्रत्युत्तर दिया कि आप किला परित्याग कर दीजिए और अपने लिए एक 
अच्छी जागीर ले लीजिए। इस पर मानसिंहने “साका” करके वीराकी तरह युद्धक्षेत्र्मं 
प्राभोत्सम करनका विचार किया। इसी समय इंद्रराज सिंधी और भडारी गगारामने जो 
कसी कारणावञ् किठेमे कद थे-मानसिहको कहा कि अब यह समय हमारी स्वामिभक्तिका 
हुं, आप हमारा विश्वास कीजिए और हम छोड दाजिये। हम आपको दिखा दग्रे कि हम क्‍या 
कर सकते हू? अत्तमें ये दोना कमचारी छोड दिये गये। इहोने किलेसे वाहर निकल कर 
मरहठा सरदारा द्वारा अमीरखासे कहऊ॒वाया कि यदि आप हमारी सहायता करो तो हम 
आपको ४ लाख रुपया सालाना और आपकी सम्पूण सेनाका खर्चा देंग तथा आपको एक अच्छी 
जागीर भी दग। इस पर अमीर सिंघी इद्वराजसे बातचीत करनेके लिए घेरेसे हट गया और 
मरह॒ठा सरदारासे मिल कर, मारवाडका लूटता हुआ अरक्षित जयपुर पर आक्रमण कर दिया। 


जब यह बात महाराज जगतमिहको चात हुई तो प्रथम तो वह्‌ बहुत घबड़ाया, फिर 
छुर्त ही वक्‍्सी शिवछालको अमीरके विरुद्ध भेज दिया । शिवलाछने आगे बढ कर अमीरकी 
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सेनाकों फागीके पास परास्त किया। तत्पश्चात्‌ अपनी सेनाकों छोड कर किसी कार्यव्ञ 
जयपुर चछा आया। जब अमीरखाकों अपनी हारका हाल ज्ञात हुआ तो उसने मुहम्मदखा 
और राजा वहादुरकों जो ईशरदाकों घेरे हुए थे, वुल्ला लिया और बक्‍्सी शिवलाकूकी सेनाकी 
ओर वढे। रास्तेमें इन दोनों सेनाओंकी टक्कर हुई। कई स्थानों पर नवावकी सेना 
परास्त हुई, किन्तु वर्षाकी अधिकताके कारण कछवाही सेनाकों सांगानेर तक पीछे हृठना 
पड़ा और नवाबकी सेनाने उसका पीछा किया। यहासे जयपुर शहर सिर्फ ५ कोस दूरी 
पर था। शहर जयपुर पर चढाई करना नवावके लिए सरलहू नहीं था। अत. नवाब अमीरणा' 
सेंधिया और राठौडोके साथ मारवाडकी ओर चला। 


इधर अभी तक अम्बाजी इंगलिया और स. जगतर्सिह जोधपुर पर घेरा डाले हुए थे, 
जब कि अन्य सरदार अमीरखाकी तरह घेरा छोड कर जा चुके थे। अत. जगतर्सिहने भी 
घेरा उठा छेतेका विचार कर धौकल्ूसिह और सवाईसिहकों नागौर ठहरवेके लिए कहा। 
भौर उनकी रक्षार्थ अन्य छोगोकों वहा छोड़ा। साथ ही कुछ सेना शेंखावादीमें भी सहायता 
छोड़ी और आप स्वयं जयपुरकी ओर रवाना हुआ। इस प्रकार यह घेरा उठाया गया। इससे 
मानसिंह बड़ा ही भाग्यशाली प्रमाणित हुआ जो बिना किसी उद्योगके घेरेसे निकछ गया। 


अब रही कृष्णा कुमारीके विवाहकी बात, उसका हाल यह है कि अमीरखाने पहिले 
जगतर्सिह्‌ और सवाईसिंहसे सच्ची मित्रता प्रदर्शित की, तत्पश्चात्‌ पैसेके छोभसे इनका साथ 
परित्याग कर दिया और मानसिहसे जा मिला। छेकिन, उसके साथ भी अपनी कुटिल्ताका परिचय 
दिया | उसने सवाईसिंह, इद्रराज सिघी और महाराजा मानर्सिहके मुझ देवनाथकी हत्या की, 
जिससे मानसिहकों अत्यन्त दु.ख हुआ। अतमें उसने यह सोचा कि कृष्णा कुमारी रहेगी तो 
फिर झगडा होना संभव है, इसे समाप्त कर दिया जाना ही उचित है। अत. उसने उदयपुर 
जा कर राणा भीमसिहको क#ष८्णा कुमारीकी हत्या कर देनेके लिये विवश कर दिया। कृष्णा 
कुमारीके तीन वार हलाहछ पी छेने के पदचात्‌ सदाके लिए झगडेंकी सम्भवना जाती रही । 
सवाईसिहकी हत्याके पद्चात्‌ धोंकलर्सिह भाग कर वीकानेरकी ओर चछा गया। इस प्रकार 
इस युद्धका अंत हुआ। 


ऊपर लिखा जा चुका हैं कि अमीरका दरू बहुत बढ़ गया था। उदम्चकी सेनामें 
कई रिसालदार थे, जो स्थान स्थान पर रियासतों और ठिकाणे वाछोसे अपनी सेनाका व्यय 
बलातू छेते थे और समय असमय पर जनताकों लूटते रहते थे। इस पर भी दलका व्यय 
नहीं चछता तो वे मिल कर अमीरखांकों तग करते थे। एक समय जोधपुर वाले युद्धके 
परचात्‌ सुद्ावकदस, मुहम्मद सईदखा, कुतुवुद्दीनखा, फैजुल्लाखा, मुनीरखां, नजीवखा, खान मुहम्मद 
दाराशाहला, कमरुहीनखां, और अन्य रिसालदारोने मुहम्मदखाके साथ पड़यन्त्र करके अपने 
बेतनके लिये विद्रोह उत्पन्न किया। उस समय अमीरखा अपने परिवारके साथ डुमकोछाके 
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क्छिसें था, जो उसने कुछ दिन पूव हस्तगत किया था। इन विद्वोहियोने वहाँ जा कर घरना 
दिया। अमीरखाने राजा वहादुरलारूसिहको, जो उदयपुरमें था, अपनी सेना सहित इन 
उपद्रवियोको शात करनेके लिये बुलाया, किन्तु इसने उत्तर भिजवाया कि आजकल म 
महाराणाकी सेवामें हूँ, वित्ना उनकी आज्ञाके नहीं आ सकता । अत अमीरखाने महाराणाको 
लिख कर उसे बुला लिया। वह वहासे सीघा जयपुरम नवाब मुख्तारुद्दौदलके पास आया, 
उसने फिरसे उसकी (नवावकी) अध्यक्षतामें सेनाकी बागड़ोर सभाली। 


जब अमीरखाको ज्ञात हुजा कि उसकी रक्षक सेना जमशेदखा, मुहम्मद सईदखा आदिके 
साथ इन उपगद्रवकारियासे अछग है जोर अभी तक शांत है तो उसने सोचा कि इनके सामने 
झुकनेके स्थान पर इस सेनाके सामने प्रकट होना अति उत्तम होगा। इस विचारके अनुसार 
चह किछेसे वाहर आया और सवको पृथक पृथक वृछा कर कहा कि यदि आप यह समझते हो 
कि मने अपने लिए घन एकत्रित करके छिपा रखा हैं तो आप तलाश करके कोई भी वस्तु 
अपने अधिकारमें कर सकते हो। किन्तु इन अफगानोनें उसका जरा भी विश्वास नहीं किया 
ऑर उसे अपने अधिकारमें पा कर उसके साथ अत्यन्त कुत्सित व्यवहार करने छगे। अमीरखाने 
यह देख कर अपने पुत्र वजीरुद्दोलाके साथ अपने परिवारकों द्वाररक्षकोकी अधीनतामें 
टाक भेजा दिया और आप स्वयं उन लोगोंके साथ किशनगढकी सीमामें आया। वहां 
खूब लूठमार की और ७० हजार रुपया सेना खचका राजासे प्राप्त किया। इसी प्रकार शाहपुरा, 
आदिसे सेनाव्यय प्राप्त कर तत्पश्चात्‌ बूदीकी सीमामें प्रवेश किया, फिर समदी, डूगर और 
निनवनमें आया। इस स्थान पर कतल मोहनर्सिह और मुहम्मद अय्याजखाके रिसालेसे 
मिछा, जो तत्काल ही वृदीसे आये थे। अमीरखाने बूदीसे भी सेना-व्यय भागा और छेनेके बाद 
जयपुर राज्यकी सीमामें प्रवेश किया। टोरडी और चादसेनके मिकट आकर उणियारा 
और ईशरदासे भी उसी प्रकार अपनी मांग रखी तथा निवाईके पास आ कर डेरा डाला। 
अब उसका विचार जयपुरके साथ द्रब्यके लिए आवश्यक समझौता करनेका हुआ। इसके 
लिए मुख्तारुद्ौछलको सेना सहित बुलाया था जो उस समय हिण्डौनम था। उसको पत्र छिख- 
कर आप माहनसिंहकी सेना सहित चाकसूमें आया। इस स्थान पर अमीरखाने, मेघर्सिह आदि 
जयपुरके अन्य अधिकारियोसे मिक्त कर त किया कि १२ छाख रुपया उसको (अमीरको) 
हीराचद सेठक॑ द्वारा मिल जाय जो मुख्तादद्वौेछाकी सेनाके साथ हूँँ। अमीरखा यह समझौता 
कर किशनगढ़की ओर बढा। उधर यह समाचार मुख्तारुद्दोलाने सुने कि जयपुरके साथ इस 
प्रकार बातचीत निश्चित हो चुकी है तो वह वापिस छोद गया। जयपुरके भूतपूव दीवान राव 
चतुर्भुजके वहकानेसे श्ेखावादीमें नवल्गढ और खेतडीके विरुद्ध गया। इसी बीचमें 
महाराज जगतसिहने कसी कारणवश मेघसिहकों दीवानपदसे हटा दिया। उसी समय 
अमीरखाने अपने पृत्रका सपरिवार टाक छोड कर शेरगढ़ चले जानेंकी आज्ञा भजी और 
स्वयं क्शिनमढ़स रवाना हो कर तूजरमें जा कर वाडीके निकट ढेरे डाछे। इधर मुख्तारदोलाने 
नवलगढ़ और खेतडी तथा शेखावाटीके अन्य दिकाणोंसे सेना-व्यय प्राप्त कर अमीरके 
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पास आ कर पडाब किया। अमौरखा अभी तक अफगानोकी दुखदाई नीतिके कारण उनके 
घेरेमें ही था। इस प्रकार आठ मास व्यतीत हो चुके थे। अमीरखानें, दस छाखकी' हुर्ड 
जी अभी जोधपुरसे प्राप्त हुईं थी, उन्हें दे करं अपना पीछा छुडाया और खुशीमें अपने डेरेमे 
आ कर सलामीकी तोपें दगवाईं। जयपुरमे जब इन तोपोकी आवाजकों सूचना महाराज 
जगतर्सिहको मिली तो वे बहुत चकित हुए। प्रात काल जब सर्व घटना ज्ञात हुईं तब महाराजने 
बोहरा दीनारामकों अमीरखाके पास आवश्यक समझौतेके लिए भेजा। अमीरखा कुछ 
संमय तक वहीं ठहरा रहा। अपने सेना व्ययको मिलता न॑ देख कर अपनी सम्पूर्ण सेना सहित॑ 
सांगानेर आया। सागानेरके पास जोधपुरकी सेना थी उस पर॑ आक्रमण कर भगा दिया। 
अब वह बोहरा दीनारामके वागके (आजका गाधी नगरके) निकट, आ गया। जब यह समाचार 
जयपुरके अधिकारियोने सुने तो वे बहुत घवरायें और उन्होनें दस छाख॑ रुपया बोहरा दीना: 
रामके द्वारा, जो तोजारसे अमीरखाके साथ था, देना स्वीकार किया । जिसमेंसे ६ लाख 
रुपया तो अमीरखाने मुख्तारुद्रौछाकी सेनाका बंधा हुआ खर्चा रखा, बाकी रुपया जमशेदखा, 
दाराशाहखां और खेरमुहम्मदखा तथा अन्य स्वृतत्र रिंसालदारोंके लिए रखा। इस प्रकार भाग 
करनेका कारण यह भी था कि जब अमीर घरनेमे था उस समय यह लोग अत्यन्त ही' स्वामि- 
भक्‍त रहे थे। अमीरखाने इस रुपयेको प्राप्त कर लेनेंका कार्य मुख्तारहौला पर रखा। 
.... इस प्रकार सब कार्यवाही कर अमीरखा लावीकी ओर अग्रसर हुआ। वहाँ उसका 
विचार पहुंचते ही आक्रमण कर देनेका था, किन्तु मुख्तारद्वौलाने समझाया कि इस प्रकार 
आक्रमण करनेसे कुछ भी हाथ नहीं आवेगा। अत: उसने दाराशाहके साथ अपनी सेनाकों, 
मेवाड़में सेना-व्यय एकत्रित करनेंके लिए भेजी और आप' स्वयं दो हजार घुडसवारो, जमशेदखा' 
और अफंरीदियों सहित वही ठहर कर छावावालोसे सेना-व्ययकी माग करने लगा । लावेके 
किले पर दो तीन बार आक्रमण भी किये। किन्तु किलेको सुदुढ दीवारों और खाईकों 
गहराईके- कारण यें सफल नहीं हुए बहुत समय ऐसे ही व्यतीत हो गयां। इसी' बीचमें 
राय दाताराम, मुच्तारद्देलाकी सेनाके साथ जोधपुर भेजा गया, वह महाराज मानसिहसे 
१० लाख स्पया धराप्त कर आ रहा था। उसके छौटनेके समाचार जसवंतराव होल्करके डेरेमे 
पहुँचे, उस समय “अमीरनामे 'का छेखक मृशी भुसावनछाल (शाहदान कवि) भी वहो उप“ 
ल्थित था, जो उस समय रंजा मोहनसिंहकी सेनामें कार्ये कर रहा था। उसने (शाहदान- 
कविने) इस घटनाकी स्मृतिमे कुछ कविताएँ रुचीं। इसी समय सन्‌ १९२७ हिजरीमें 
(ई. सन्‌ १८११) पिंडारी करीमर्राँ, जिसके पास पिंडारी दस्युओंका वहुत बड़ा दल था, 
दौलतराव सेधियासे हार कर, वचे हुए सिप।हियोके साथ अमीरके पास आया। इस पर 
सेंधिया पर, राजाराणा जालिमिसिंह, होल्कर “वाई? (जसवतरावकी विधवा) और अंग्रेजोंने मिल- 
कर, अमीरको इस दस्यु सरदार करीमखाको पकड़ कर सौंप देनेके लिये बहुत दवाया था। अमीरने 
इस वातकों अपने गौरवके अनुकूल न समझ कर इस पिंडारे सरदार और उसके साथियोकों 
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अपने पास्त रखा और संधिया आदिको उत्तर लिजवाया कि वह (पिडारा सरदार) इस 
समय उसके पास है, इसलिये इस तरफसे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए! यद्यपि अमीरखाकों 
उसके बहुतसे र्सिलूदारोने समयाय्रा कि पिंडारेकों प्रक॥ कर सौंप देवा चाहिए, तथापि 
उसने उन लोगाकी एक भी ने सुनों। 


अब हम फ़िर लावा की ओर जाते हैँ। जयपुरते जो दंपया तय हुंआ था वह ठीक 
समय पर मुल्तारद्ौद्लाकों मिल चुका था। इस पर जमशेदखां और दूसरे र्सिलदारानें जिनके 
पास सेना थी, समय पा कर नवाब मुख्तारुद्दौ्ाकों पकड़ लिया और उसके सीनेसे तलवार 
छगा कर सौंगध खाई कि जब तक उन्हें पूरा रुपया न चुका दिया जामंगा, तब तक उसे वे 
छाडा जावेगा! समोगवंश उसी समय, जिस समय यंह्‌ उपद्रव हो रहा था, अमीरखा भी नवादबे 
इरेकी आर जा निकछा। उस समय दिनके ३-४ वजेका समय था। वहेँ। पहुँच कर 
जब उसे सव पटना ज्ञात्र हुई ता उसने विचार किया, कि यदि लोग उसे इस समय इस डरेम 
देख लेग्रे तो सेनामें सदह करग, कि यह उपद्रव उसीन खडा किया है। अत वह चुपचाप 
अपने डेरमें न छौट कर लोगोकी नियाहसे निकला यया। वह फजुल्लखा वगसके डेरेसें 
चला गया। जब तक यह उपद्रव जात न हुआ तव तक वही रहा। जसी कि अमीरखाबे आद्का 
की थी, मुल्तारुद्वेल्की अध्यक्षतामे जो सिपाही थे उन्हांवे यह समझ कर कि अमीरने ही 
उनके सरदारके साथ यह गड़बडी की है, उसके इरेका घर लिया और भोर्चा वदी कर दी। 
और यह कहां कि जब तक उतके स्वामी मुल्तारहौल्वकों न॑ छीच जावंगा वे अमीरको 
अपने अधिकारमें रखेग। महू समझ कर कि अमीर उनके अधिकारमें है, रात भर आक्रमण 
करते रहे। उधर अफगान मुख्दारूदौलाके सीनम तलवार लगाय, वदी बनाये रहे। अतमें 
अमीरके मुशी राय दाताराम, मुल्लारदहोलाके भावजे यारखा और सेठ हीराचदके गुमाश्तें 
जवाहरसिहकी जमानत पर, उसको छोडनकां उन्हें राजी किया ग्रया। अमीरन रायकां 
बुला कर कहां कि जब तक वह मुल्तारहीलाके घरना देठा स्वीकार ने करेग्रा कवर तक उन 
दोवाको ने छांडा जावगा। उस जाश्ना थों कि इस प्रकार राथ उसका (मुख्तारदौराका) 
जामिन हो जावेबा। रायन अमीरके लिए यह सब स्वीकार कर लिया। यारखा और जवाहर- 
घिहके छाथ जमशदसा ओर जय अफयानान रायको अपने अधिकारमें रत छिया। इस 
प्रकार अमीर और मुख्तारद्दौलान फठिनाईसे मुक्ति पाई। इसी वीचमें राजा मोहनसिहका 
सेताके सिपाही भी अपने वेतनक॑ लिए हल्ला मचाने छग्रे। अमोरके ससुर मुहम्मद अय्याजसाके 
बहुकानसे अपने सरदार राजाकी जयपुरमें टारडके स्थान पर कैद कर छिया। इसलिए 
मुश्ची नुसावनल्यरने जो उस समय माहनसिहकी सेनामें था, उसके छुटकारके लिए उद्याग 
किया। छुटकारके पस्चातू सजा माहुनसिहन नॉफरा करता उचित न समझ कर त्यायप्रत 4 
दिया और मुम्तारदोलाके पास चल्य आया। रोजाडे त्यागप्न्‍्र देन पर॑ उसके दलका सायक 
मुहम्मद अस्याजसा बनाया गयां। 
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नवांव जमशेदखां, मुहम्मद सईदखां और दूसरे रिसालदार, जिन्होंने राय दाताराम और उसके 
दो साथियोको पकड़ रख था, भेवाड़में निवाहेडाकी ओर अग्रसर हुए। अमीरने दाराशाहखां 
रिपालदारकी अध्यक्षतामें अपनी प्रधान सेना मेवाड़में सेनाव्यय प्राप्ति हेतु भेजी। आप स्वर्य 
थोझेसे सिपाहियोके साथ करीमखां पिंडारीकों के कर टोक और इद्रगढ होता हुआ कोटा 
राजराणा जालिमरसिहके पास गया। वहाँ पर चार दिन ठहर कर वह भानपुरा गया, जहाँ 
हालहीमें जसवतराव होल्करका निधन हुआ था। वहाँ उसकी विधवा बाईसे मिल कर शोक 
प्रकटः किया और उसके आग्रहसे जसवतरावके उत्तराधिकारी मल्हाररावकी नावाछगीमें 
राज्यका प्रबंध करता स्वीकार किया। अमीरख्षांनें करीमखा पिंडारीकों वहाँ कुछ दिन 
ठहरनेकों सम्मति दी और उसे समझाया कि वामदारखां और उसके (करीमखाके) साथियों, 
तथा संबंधियोको, मेरे साथ भेज दिया जाय, जिन्हे में राजा दुर्जनसाक खीचीसे मिला 
दूगा जो इस समय दौीकतराव सेधियाके विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। ये लोग अच्छी 
सहायता करेगे। सेधियाकों उसके कियेका फल चखायेंगे। करीमखांको यह योजना पसंद 
आ गई जौर वह भानपुरा ठहरनेके लिए तैयार हो गया। इस पर अमीरने करीमखांको इफ्त- 
खारुद्रौल्रा और गफ्रखाके सिपाहियोकी नाम मात्रकी चौकसीमें छोड दिया और आप 
मामदारखा, शहामतखां' और दूसरे छोगोके साथ शेरगढ आ कर दुर्जनसालसे मिला। पिंडारी 
सरदारोकों यह कह कर उसके पास छोड़ दिया कि ये लोग तुम्हारी अच्छी मदद करेगे 
और इनके सहयोगसे बड़े वड़े कार्य हो सकेगे। उधर पिंडारोसे यह कहा कि में राजा (वदुर्जन- 
साल) का कार्य तुम्हारे हाथम देता हूँ तुम अपने और राजाके शत्रुके विरुद्ध मिल्ल कर कार्य 
करो। इसके अतिरिक्त नामदारखाकों वजीर मुहम्मदखां भूपार वालेके नाम भी एक पत्र 
दिया जिसमें पिंडारियोकों सहायता देनेको लिखा गया था। इसी समय अमीरखाने मुहम्मद 
सईदखांको शमशुद्दीछाजफरजंग ' व झरूरखाको 'सरफराजुद्दीछा तेगजंगकी ” उपाधिया प्रदान की । 
शस्रखाको मूनव्वरखाके स्थान पर सिरौजका अधिकारी बना कर भेज दिया। 


मुख्तारूदीला जो छावाके पास सेना डाछे पड़ा हुआ था अपने सिप्रहियोकी विद्रोहत्मक 
प्रवृत्ति देख कर भयभीत हो चुका था। अतः छावाका घेरा परित्याग कर किशनगढ़की ओर 
चेछा गया। अमीरखाने मोहनर्सिहके दकूकों दूसरे सिपाहियोके साथ अपने ससुर मोहम्मद 
अय्याजखांकी अध्यक्षतामे जयपुरके राजावाटी भागमे सेनाव्यय एकत्रित करनेकों भेजा। 
जयपुर वालोने अभी तक निश्चित रकम नहीं दी थी और देनेमें आनाकानी कर रहे थें। 
अतः मुक्तारद्ीलाके वकीलसे लोगोनें कहा कि जब तक अमीरके ससुरकी अध्यक्षतामें 
शहर पर तोपलाना न छग्राया जावेगा, तव तक रुपया प्राप्त होता कठिन है। इसलिए 
नवाव सांभरकी ओर रवाना हुआ और तोपखाना छातेंका प्रयल करने छगा। मार्ममें 
अकुर चांदर्सिहकी अध्यक्षतामें जयपुरकी सेनाने उन पर आक्रमण किया। जब यह समाचार 
राजा वहादुरलालसिंहने सुने जो इस समय छावाके घेरे पर नियुक्त था और जिसने छावा- 
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चालोको इतना दवा दिया था कि उमके नाझ्ष होनेमें कोई कमी नहीं थी, तो छावावाठासे 
<० हजार रुपया छेनेकी प्रतिज्ञा पर घेरा तोड़ कर, अमीरके संसुरकी सहावताके लिये 
शीक्ष पहुँच गया और जयपुरकी सेनाकों पीछे हठा दिया। इस प्रकार यह छावेका पेरा 
कई दिन रह कर समाप्त हुआ। छावाका यह घेरा सन्‌ १८१२ ईम डाछा यया था। 


अमीरखा करीमखांको भानपुरा छोड कर, घूमता हुआ अजमेर आया, जहाँ उसे मृहम्भद 
अय्यजला मिला) मुहम्मद अय्याजखाके सिपाहियाकों अभी तक बाकी रुपया नहीं मिला था, 
अत अमीरखाने शीघ्र ही रुपया दिये जानका उन्हं आश्वासन दिया। आश्वासन दें कर 
अमीरखा जोपपुर चढा गया! इघर सुख्तारदौदाकी जयपुरकी सेनासे फिर मुठभेड हो 
गई जिसमें जयपुर सेनाकों पीछे हठना पडा और सवि करनी पडी। इसी समय सन्‌ १८१३ 
ई में जयतसिहकी वहिनका विवाह मानसिह जोधपुरके साथ जौर मानसिहकी प्रत्रीका 
विवाह जगतसिहु जयपुरके साथ हुआ। संधिके पश्चात्‌ मुख्तारुद्येदा मेडल चला आया और 
अमीरसे मिल कर जोधपुरसे फिर रुपयोकी माग की। यहाँ इंद्रशज और महाराज मानसिहके 
मुह देवशायकी हत्याके पश्चात्‌ अमीरखा शलावाटीमें आया। यहाँ श्याम्तिह और 
अभयभिहके विरुद्ध मार्चावदी की जिन्हाव जमशदखाकों हरा कर भगा दिया था। अमोरद 
इनसे ३ ल्मख रुपया व वर जयपुर आ कर रुपयांकी फिर मांग की और रुपया प्राप्त ने 
होने पर घेरा डाल दिया। छुटपुद आक्रमणाके अनन्तर मानसिहकी पुत्रोके आभ्रहस, 
जिसका विवाह कुछ दिन पूव जगतसिहके साथ हुआ था-घेरा उठा कर अमीरखा जोधपुरकी 
ओर चछा गया और इधर जोधपुर और वीकानर रियासतामे दस्युता करता हुआ कई 
महीना तक पूमता रहा। तत्पश्वात अमीरधाकों भाधोराजपुरेके किलेकी ओर आना पडा 
जहँँ। छदानेके कवर भारतसिंहते, अमीरके समुर मुहम्भद अय्याजखाके धीवबी वच्चोको 
दोरडठीसे ला कर, अमीरवाको अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिये विचश कर दिया था। 


अमीरखाने जब छावाकों पेश यथा, उत्त समय छा्रार्ी सहायताके लिए मंख्खइके 
सभी नरूके सरदार आये ये। जिनमें छदानके ठा मदनसिहके पुत्र कवर भारतसिह 
भी थे। यह वीर और उत्साही नवशुवक थ। इन्होन अपने ठिक्ानेंकी 'रखलथ' नामक तापसे 
इतने गोले अमीरखाकी सेना पर वरसाये थे कि विवश हो कर अमीरकी सेनाकों घेरा उठाना 
पडा था। ऊपरकी पक्तियाम यह लिखा जा चुका हैं कि छावका घेरा सजा बहादुर छाठसिंहने 
छावा वालछाके ८० हजार रुपया देनेकी प्रतिज्ञा पर उठा लिया था। यह लेख अमीरबाके 
चेतन भागी मुझी भुसावनछाछका ह जिसने अमीरके जीवनकालमें ही अमीरफी जीवनी लिफी 


घथी। किन्तु धन्य इतिहासकाराजा कयन है कि भारतसिहके तोपांकी मारते विवश हा 
कर यह घरा उठाया गया था। 


झावाके पेरेके पश्चात्‌ एक समय नस्याम एक विवाहमत्सथ था, जियम कबर नारत- 
सिंह भी अपने साथिया सहित सम्मिछित हुए थ। प्रसगवश् वह पर कई सरदाराके मध्यमें 
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जिनमें राठौड़ भी थे, छावामें की गई अपनी वीरताका गर्वभरे शब्दोंमे वर्गन किया जिससे 
कि ले-देकर जो संधिकी चर्चा चरछू रही थीं, वह स्थगित हो गई और छावाका घेरा उठा 
लिया गया। प्रसगवश यह बताना अनुययुक्त न होगा कि राठौड़ों और कछवाहोंमें आपसमें 
समधियोका संबंध था और वे एक दूसरेसे हंसी मजाक भी किया करते थे। किन्तु इस 
हास्यमे कभी मनोमालिन्य नहीं हो पाता था। अस्तु, भारतसिहकी उक्त गर्वंभरी बातसे 
एक राठौड सरदारने मेँह वता कर कहा कि, “इसमे आपकी वीरता क्या थी आपने तो 
अपने दीन आतियेयकों और भी कठिनाईमे फेंसा दिया था, वह तो भाग्यकी बात थी कि 
घेरा उठ गया। आपकी वीरता तो तव समझी जाती कि जब आप नवाबकों अपने घर 
पर युद्धार्य निमंत्रित करते। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा किया जाता तो आप अपने 
वालवच्चों सहित ठिकानेकी भी खो बैठते।” यह झब्द भारतसिहकों तीरकी तरह छगें। 
कुछ क्षणके लिए वह स्तब्घब हो गया, किन्तु उसी क्षण एक व्यक्तिसे जरू मंगा कर उसे 
अपने दाहिने हाथमें ले कर प्रतिज्ञा की, “यदि एक वर्षके भीतर मे नवावको युद्धार्थ निम- 
त्रित करके परास्त नहीं करूं तो में असल राजपूत नहीं ओर मुझे अपने वंशका कलंक समझा 
जावे।” इस पर उपस्थित सव ही व्यक्तियोनें भारतसिहको अपनी प्रतिज्ञा कापिस हछेनेके 
लिए बाध्य किया, किन्तु उसने उत्तर दिया कि हाथीके दांत एक वार वाहर निकलनेके 
पश्चात्‌ कभी अन्दर नहीं जा सकते हे; वेसे हो राजपूतके मुहसे भी शब्द एक वार कहें 
जाते हैँ। इस हास्यसे आगेकी घटनाका श्रीगणेश हुआ । 


जब भारतसिह अपने स्वामिभकत, चतुर एवं दूरदर्शी कामदार शंभू धाभाई सहित घर 
लौट रहें थे, तब मार्ममें कामदारने कुंवर भारतरसिहकों उसके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने 
पर वहुत वूरा भला कहा। तुम्हारा इस प्रकार अदूरदशितापूर्ण कार्य केवल नरूकोंके नाशके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्‍या आप अनेक साधन संपन्न अनेक सहायकोयुकत एवं अदमनीय, 
कठोर और भयंकर अमीरखा पर विजयकी आशा करते हूँ? क्या राजस्थानमें अमीरके 
विरुद्ध खड़े होनेकी किसीमें गक्ति है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर भी बराबर भय खाते 
रहते हें और समय समय पर उसे सेनाव्ययकी रकम देते रहते हे। इस पर कुँवरको वास्तवमें 
होश हुआ और उसे अनुभव होने रूगा कि जल्दवाजीमें वड़ी भयंकर भूल हो गयी। फिर भी 
उसने उत्तर दिया कि आप सव लोग अपने अपने घरोंमें वैठ कर आराम करो। में यह जानता 
हैं कि आज नवाबका राजस्थानमें विरोध करने वाला कोई नहीं है तो भी नवाब चाहे कितना 
ही शक्तिशाली क्‍यों न हो, में एकाकी ही नवावकी सेनाका सामना करूंगा और मअंतमें 
एक वीर बोद्धाकी तरह वीरगति प्राप्त करूंगा। इस पर घाभाईने उसे आश्वासन दिया कि 
आपको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । यद्यपि में एक तुच्छ जातिका गूजर हूँ 
भऔर एक छोटेसे ठिकानेका कामदार हूँ तथापि आप विश्वास रखें और देखें कि में किस 
प्रकार वर्षके अंत तक आपकी प्रतिज्ञापृत्तिमें योग देता हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार दिया जावे 
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और जागे मेरा काय देखा जावे। इसी तरह वपका अब होनेंमें कुछ ही दिन झेय रह 
गये थे, किल्तु वाभाईने जनी तक कुछ भी नहीं किया था। इस पर कुवरने एक दित धाभाईकों 
बुला कर कहा कि तुम वा जपनेको तुच्छ गूजर कह कर अपनी वातसे हट सकते हो, 
किन्तु में राजपूत बिना प्रतित्या पूर्ण हुए कसे मुह दिखा सकूगा। इस पर धाभाईने कहा कि आप 
निंदित व हा समय जब काय करनेका जाया ही है। आप मेरी कायवाहियोकों चुपचाप देखते रह। 


दूसर दिन उत्तन लदानेके हलवाइयोको बुला कर ५००० व्यक्तियकि लिए 
*हुलवा पूरी ” तयार करनेको कहा और साथ ही उच्ने सम्पूण नरूखडके वरूका राजपूतोकों 
सनी, बच्चा सहित श्ोजनका विमवण मेजा। यथा समय सब छोय भांजनके लिए आये, 
भोजनके पश्चात्‌ धाभाइन सबको एकत्रित कर कहां “ठिऊ्ानेमे ऐसा कोई बडा काय नहीं था, 
जिसके कारग इतना वडा प्रीतिभीज दिया जाता, किठु कुबर वोर और परानमी हू और 
सरूओके टीकाई है, अत जाप सबका उाह सम्मान देगा चाहिय। इसके पश्चात्‌ कुंवर घोड़े 
पर चढ़े और उपस्थित नहूकोमें से ५०० चुने हुए पराकमी एवं साहसी याद्धोग्रण कुवरके 
पीछे पीछे चछे और वाभाई पैदछ साथ साथ चला। यह सव छोय माथोराजपुरेके किछेकी 
ओर जाये। जयपुरमें यह किझछा जय क्छोस जविक सुदृढ़ था। जब यह लोग वहीँ पहुँचे 
तव, रानिके १० वज चुके थ। रस्सेकी सीढियों दर किलेमें प्रवेश कर किलेका दरवाजा 
खोल कर वाकी बचे हुए साधियाका विलेके गदर लिया गया और फिर वहाँफे रक्षकाको 
बाहर निकारू दिया गया जा जगतसिहकी राठोड रानी (मानसिंहकी पुनी)के ढारा वहा 
नियुक्त थ। इसके पश्चात्‌ राताणत स्म्पूष नरू्फाआको स्निया बच्चा सहित वहों बुला 
छिया गया। इस प्रकार जपनी रक्षावा भवव दर अमीरसे बुद्ध +रवेकी तंयारों की जाने ऊछगी। 


अमीरखाका ससुर मुहम्मद जव्याजवा उत्त समय टोरंडी ठाकुरके यहां सपरिवार 
ठहरा हुलां था, जिससे उम्तका संवध पंयद्मीबदक भाइईका था और उनकी बेगम ठकुराणीकी 
यमबहित थी। इस वबातका धाभाई अच्छी तरह जानता था। अंत उसने २०० चुने 
हुए परातमी और उत्साहीं सवाराफां छे कर राजीमे टोरडीबे जबाने महला पर जात्रमण 
किया । उसने ग्राथम जा कर वहुतस यछाको एकत्रित कर उनके दोना सीगा पर मशाक्ले 
जला कर इपर उधर फ्ला दिया जिससे यह मालूम हो कि काई पहुत बटा दस्युवाक्य दल 
छूटनेको आया है। तव इस प्रकार किसी नी समय छूटमार हो जाना कोई जड़ी वात नहीं 
थी। जय्याजला तथा अकूरने जब इन लागाका हल्ला सुना तो देखनेके छिय्रें अपन स्थानसे 
बाहर जाय। अजय्याजखान यह समझा कि राजिके अधकारके कारण उसीवे व्यक्ति 
छूंटमार करत जाये हागें। झह देखनका कुछ व्यक्तियाकों गावकी ओर जे दिया। इधर 
पाभाईने जनाने महृठा पर आाज्मंण कर, जथ्याजखाक प्रिवारत्नी स्विया और वच्चाको, 
जिनमें अमीरसाकों स्त्री भी थी, जपन जधिवारम करके हे चछा आर पहरदारामेंसे 
एवको नी समाचार देनेके जि्रे जीवित नहीं छाडा। इधर बठाके सीगाकी मयाले बुझने 


श्र रींवारासे। 


लगी' तो उनके साथ जौ आदमी थे, उन्हें छोड़ कर चले गये। जब नाच, गाना समाप्त हुआ 
और महम्मद अय्याजखा अपने ठहरनेके स्थान पर मध्य राजिकों वापिस आया, तंब वहा 
उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और हत्याकाडकों देख कर तो उसे और भी आश्चये हुआ 
कि इस इतनी बडी घटनाका उन्हें जरा भी भान ने हुआ। उस ओर धाभाई उतने वेगमों 
आदिको आरामके साथ मांधोराजपुराके किछेमे ले गया, जहाँ उन्हें वडे ही आर/मते 
रखा। अब युद्धके छिये रसद आदिका प्रवव किया गया। जब अमीरखाको इस दुर्घटनाका 
समाचार मिला तो उसने अपनी बडी सेना के कर मावोराजपुराके किलेफी घेर 
लिया। 


घेरा डालनेके पश्चात्‌ अमीरखाने प्रथर्म भारतसिहकों अपने परिवार वालोकों छोड़ 
देनेके लिए सदेश भेजा। भारतसिहने फसछ पकने तक अमीरको अपना विचार प्रकट 
नहीं होने दिया, उसे वस्तुस्थितिसि अधकारमें ही रखा। जब फसल पक्र कर तंयार हो गई 
और खाने पीनेकी सामग्री प्रचुर मात्रार्में एकत्रित कर ली गई, तब अपनी इच्छा स्पप्ट 
रझूपसे अमीरकों प्रकट कर दी। इस पर अमीरने राणोतकी ओरमसे आगे बढ़ कर घेरेकों 
और भी सकुचित कर छिया। इसके साथ ही उसने राजा वहादुरछारुसिह, मिया अकबर, 
मोहम्मदखा और महमूदखा' आदिकी सेनाकों बुलवा छिया । इसके अतिरिक्त मुहम्मद जमशेदखा 
ओर चेला हिम्मंतखाकी घुड़सवार सेताकों भी बुलवा लिया। इन्हें किलेके चारो ओर 
केगा कर, मार्ग अवद्ध कर, शहरसे किलेवालोका संबध विच्छेद करनेके पश्चात्‌ आक्रमण 
कर दिया। इस' प्रकार बेरा डाले हुए और आक्रमण करते हुए कई मास व्यतीत हो जाने पर 
भी अमीरखाकों सफलता नहीं मिली, तब उसने अपनी सेनाके सम्पूर्ण अधिकारियोको एकज्नित' 
करके परामर्ण किया, और यह निश्चय किया कि किलेकी एक ओरकी दीवारकों तोड़ कर 
किलेमे प्रवेश कर, आक्रमण करना चाहिए। इस' योजनाके अनुसार कार्यवाही आरभ की 
गईं, किन्तु अमीरके कावुली सिपाही-जो हिन्दी नहीं समझ सकते थे - दीवार दूटनेसे पूर्व हो 
आक्रमण कर बंठे। इससे किलेवालोनें सचेत हो कर ऊपर से जछते हुए छप्परोके साथ साव 
गोलावारी भी इन छोगों पर की जिससे अमीरकी सेनाके कितने ही व्यक्तित मारे गये और 
कितने ही झुछस' गये और वाकी बचे हुए भाग गये। अमीरने जब यह सुना तो वह बहुत 
क्रुंढ्, हुआ, और बिना आज्ञा कार्यवाही करनेके अपराधमें बहुतोकों दंड दिया। उसकी यह 
योजना असफल हो गई जिसको पुनः कार्यन्वित करना भी असभव था, क्योकि यह योजना 
प्रगट हो चुकी थी। 


इस आक्रमणके समयमें कवर भारतरसिह और धाभाईने स्थितिको इस वीरता और 
चतुराईसे सभाछा कि अमीर जैसा कठोर एवं पराक्रमी योद्ा भी विचलित हो गया। नवाबके 
वीवी-बच्चोंको ऐसे प्रेम एवं आदरस्से रंखा कि वे उसे जीवन पर्यन्त न॑ भूल सके जिससे 


भूमिरा र्छ 


उनमें आपसमें सगे भाई वहिनीका-सा सवंध हो गया था। एक वार फिर नवाबने दीवार तौडनेका 
यत्न किया तो उस समय नवावे बीवी वच्चोने अमीरसे कहहाया कि यदि आपने 
किलेकी दीवारे तोडनेका फिए प्रयत्त कया तो हम उस स्थान पर पहुँच जावेगे-- हमारे 
मरने पर ही बाबा भारतसिह व अय राजपूता पर आच जा सकती हैं। इस पर अमीरने 
किछेवी दीवार तोडनेका विचार त्याग दिया। बुद्ध चलते हुए कई मास व्यतीत हो गये 
थे, उसकी सम्पूण सेना युद्धस्थल पर एकतित हो चुकी थी, जिसे वेतन नहीं मिला था। सेना 
व्यय जहे। जहाँमे प्राप्त होनेको था वह आया नहीं था। इन परिस्थितियाने अमीरखाको 
अत्यन्त चिंतित कर दिया था। अत मूहम्मद ऊमरखा, राय दाताराम और मुहम्मद अय्याज- 
खाने लाख रुपया कुवर चतुर्रासहसे छा कर दिया, जिसे जमीरखाने अपनी सेनामें वाट दिया। 
इसके पदचात किल पर फिर आऊमणर्क, तयारी की जिसका संचालन स्वयने लिया। उसने 
सब सनानायकाकों सूचित कर दिया कि इस बार उसकी आज्ञाका पूणरूपसे पालन किया 
जावे और सकेत पात हा तंत्काछ किले पर आकमण कर दिया जावे। किन्तु इस वार भी 
हवाके विपरीत होनेके कारण जमीरने जो संकेत तोप चला कर किया था वह दूसरी ओर 
न पहुँच सका और उसकी सेनाके पडावर्मे पहुंचा। इसलिए इस और वाली सैनाने यह 
समझ कर विः उनके अय साथियान (दूसरी आरवाछान) किछेका तोड़ दिया हू -आाकमण 
कर दिया किन्तु टूसरो ओरवालोको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए बे जहँके तहाँ 
रहे। किलेवालोके सजग हा जानस अमीरकी यह याजना भी सफल न हो सकी और 
उसे अत्यन्त हानि उठानी पडी। जतम उसने घेरेको ओर भी सकुचित करके किलेवालोको 
भूख प्याससे विवश करना चाहा। समय अत्यधिक हो चला था। १२ मास होने पर 
आये थे। क्याकि यह घेरा २१ नवम्बर सन्‌ १८१६ इम जारभ हुआ था और सन्‌ १८१७ 
ईका नवम्बर भास आरभ हो चुका था। जब घेराके सकुचित हो जानेके कारण किलेवाले 
भी विशेष चिन्तित हुए। किन्तु किलेबालके सौभाग्यसे उन्हीं दिनो अग्रेजी सरकारने अपनी 
सेनायें चारा ओरसे एकत्रित कर उतर स्थानोकी ओर रवाना की जो अमीरखा द्वारा लूटे 
जा रह थें। दूसरी ओर अप्रज सरकारने अमीरखाके देहछीवाले प्रतिनिधि मुशी निरजनलालसे 
समयौतकी बातचीत की जो इस समय चाठस टी मेटकाफ रजीडेण्टके पास थां। उससे 
(निरजनलालसे) यह कहा गया वि यदि अमीर हमारी शझत्ताकों स्वीकार कर छेगा तो उसे 
दक्षिणी कुछ जमीन और दे दी जावंगी। इस प्रकार सर्िकी बातचीत करके एक डोल 
(ड्राफ्ट) जमीरकी स्वीड्ति हेतु मेजा गया। इस डोलमें अग्रेजोके लाभकी बाते अधिक 
थो और अमीरकी जाश्याओके जनूसार बहुत कम थी। इसी समय आगरेसे जनरढ डक्नि 
और देहलीस जेबरलर आवदलोनी अपनों अपनी सेनाओके साथ जयपुरकी आर बढा। 
साथ ही अमोरखारा जा कुझ मसहायता मरहटठटे सरंदारोंस मिछ सकती थी, उस पर 
पहिलेस हो रोफ लगा दी। दससे अमीर किकत्तव्यविमूढ हो गया और अतमें विवश हो कर 
और सवि बरनेम हो अपना हित समझ कर उस डा पर उसने हस्ताक्षर कर दिये। और 


२८ लॉवारासा 


भारतसिहको रुपया आदि दे कर अपने समसुरके परिवारकों छुड कर घेरा उठा छिया £ । इस 
प्रकार भारतसिहका प्रण पूर्ण हुआ। माधोराज पुरे की छड्ाई के पश्चात्‌ इस विजय की 
खुशीमे महाराज जगतर्सिह ने माह सुद ७ वि. म. १८६९ के दिन प्रीतमः निवासमें दरवार 
किया और हरूदानाके मदनर्सिह, पीपलछाके चतुर्भूजोत महतापर्सिह, कायमर्िह नरूका, कुवर 
भारतसिह नरूका, रामवक्‍्स गुमास्ता और बोहरा दीनारामकों सिरोपाव दिये और इनकी 
प्रभणा की। सधिके पण्चात्‌ अमीर अपनी सेनाका अधिकाश भाग तोद कर अपनी अधिकृत 
भूमिके प्रमुख झहर टोकको आ गया और उसने इसे ही अपनी राजबानी वना कर जनहितके 
कई कार्य किये। ६७ व्पकी अवस्थामे जमादीउस्सानीकी ता २५ सन्‌ १२५० हिजरीको 
तंदनुसार सन्‌ १८३४४ ईमें उसका स्वर्गवास हो गया। वह मोतीवागके किनारे ताछाव' 
ओर ममजिदके निकट दफना दिया गया। 


अमीरखाकी मृत्युके वाद उसका बडा पुत्र वजीहद्दौा २८ वर्षकी अवस्थाम हिजर्र 
सन्‌ १२५० के जम्मदीउस्सानीकी २७वी तारीखकों सिंहासनासीन हुआ। इसको अग्रेजी 
सरकारकी ओरसे खिललत दी गई। हिजरी सन्‌ १२६१ तदनुसार १८४५ ई० में अलोगढ़ के 
गाड़ोली गावर्क, सीमाकों ले कर उणियारें वालोसे युद्ध हुआ। अतमे करनलर जान सदरलेण्ड 
रेजिडेण्ट, राजस्थानने उणियारे और अलीगढकी सीमाका फैसला किया। इसके अनन्तर 
सन्‌ १२६७ हिं० में फिर उणियारे वालोने टोकके एक ग्राम पर अधिकार कर लिया। नवाबने 
४ तोपो के साथ सरदार अब्दुरहमानको भेजा। युद्धके पदरचात्‌ करनल जाहूबिन साहब 
रेजिडेटने सीमाका फँसछा कर दिया। दूसरे वर्ष सन्‌ ११६८ हिजरीमे (१८५२ ईग्में) 
नवाब वजीरुद्दोछाने छावा पर आक्रमण किया। इस आक्रमणमे नवाबके साथ प्रमुख व्यक्षित 
ये थे- अहमदअलीखा, मुहम्मदवक्स, वलन्‍्दखां, मुनीरखा, अकरमला (भाई), फंजमुहम्मदखा, 
म्‌हम्मदअलीखा, अव्दुल्लाखा (बेटे), अहमदयारखा, किफायतउल्लाखा, अहमदअलीखा कप्तान, 
शाहआजमुखां नूरइलाहीखा, मुहम्मद फंजउल्लाखा, मसूदउहीन, हिम्मतखा, कलूदरबक्स, सेयद- 
अव्दुलअजीज, शेख फरहतउल्ला, मुहम्मद हुसेन, सैयद अलीहुसेन, अव्दुलरहमान रिसालदार, म्‌ हि- 
वुल्ला रिसालदार, सेयद जफर अली रिसालदार और मिश्रीखा। लावा की ओरसे प्रमुख व्यक्षित 
हनुमतर्सिह, सरजनर्सिह, (कर्णसहके भाई) रामसिंह, इ्यामसिह (हनुमतर्सिहके भाई), 
रैवतसिंह, हरनाथसिंह, ठाकुर छदाना, प्रतापरसिहके छोटे भाई गोरबनसिह, स्योराके हनुमतर्सिह, 
वख्तावरसिह, रणजीतर्सिह और सुजानसिह, इस युद्धमे सम्मिलित हुए । नवाबकी ओरसे 
पहिले पहिल सितमखा मारा गया तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो वीरगतिको प्राप्त हुए उनके 
ताम' ये हे-मिश्रीखा' रिसालूदार, रुस्तमखा जमादार, गोहरखा, जहागीरखा' जमादार और 
सैयद रोगनअली भेजर। और लछावाकी ओरसे महरूके रेवतसिह नरूका और भवाना धाभाई, 


री म स्थान “अमीर - ८ जैसे: ७ ने अल अमीरने पु २ ग् 
5 इस स्थान पर अमीर नामा'के लेखकने लिखा है कि जैसे-तेसे अमीरनें भारतसिहसे वातचीत तय, कर अपने ससुरके 
परिवारका छुडा कर ओर बंरा उठा कर, नीमेटाफ़ी ओर प्रयाण किया। 


बन्९ 


भूमिका ए्९ 


सिहका सेवक लछमनसिह दरोगा, रतना धाभाई, सुरखा दरोगा लाल्सिह क्लिदार आदि क्तिन 
ही प्रमुस वीर वीरगतिको प्राप्त हुए।« इस युद्धके पश्चात्‌ वजीरुद्ौलठा ५९ वंपकी अवस्थामे 
सन्‌ १२८१ हिंजरी तदनुसार १८६५ ई में स्वगस्थ हुआ। 


यह पहिले ल्सि जा चुका ह कि ये युद्ध जमीरवा और क्छावाहोकी नरूका शाखाके 
राजपुतोक॑ मध्य हुए थे! अमीरखा और उसके काय-क्लापाका वणव ऊपर लिखा जा 
चुका ह। जब नरूकाओकी उत्पत्ति, प्रमार तथा उनके ठिकाना आदिके विपयमे ज्ञातव्य 
चात दी जाती ह। 


संवत १४२३ वि में ज्वामेरके सिहासन पर उदयकणका उदय हुला। इसके जप्ठ पुत्र 
चरमसिंह थे, जिनके विवाहके लिए खडेंलाक॑ निर्वाण (चौहान) वशी राजा राव वीसलदेवने 
(जपनी पुतके विवाहाथ) टीका भजा। इस अवसर पर वृद्ध राजा उदयकणने हास्यमें कहा 
कि यदि हमारी जवस्था भी कुबर साहवकी-सी हाती ता आज हमारे लिये भी ब्याहका 
टीका जाता। यह सुन तत्काल कुवर वरसिह उठ गये और उस कयाको हृदयमें माता अनुमान 
क्र पितासे विवाह करनका जाग्रह करन लगे और खड़ेलाके अतिथियांस कहा कि माय 
हमारा हा चुका हु अतएव अय स्थान पर ब्याह करोग तो भयकर युद्धक्ा सामना करना 
पडगा। जब वोसलरदवकों यह ज्ञात हुजा ता उसने वरसिंहसे प्रतिज्ञापन लिसवा लिया 
“मे राज्याषिसार प्राप्त नहीं करूगा, नई माताके पुत्रकों ही स्वामी मानूगा।” अततोगत्वा 
'राजा उदयकंणकों वद्धावस्थामें तीसरा विवाह करता पडा। इस कयासे उसके दो पुत्र 
हुएं। जप्ठफ़ा नाम न सिंह और कनिष्ठका वालोर्जी था। 


स॒ १४४५ विम राजा उदयकणका स्वगवास हो जान पर वरसिहने अपनी प्रतिता 
नुस।र अपने नाई नर्सिहका सिहासनारूढ कराया। आमेरम वालक राजा जान कर कल्ावर 
झाला राजपूतनें आमेर हय्पनेके लिए एक वर्डी सेना ले कर ईशरदाक निकट सरसके नाकके 
पास पड़ाव डाछा। जब यह सूचता वरसिहका मिली ता वह भी शजुका बीच हीम राकनके 
लिए बदी सजधजवे साथ निवाईमें जाकर ठहरा। वरसिहका एसा उत्साह देस, वाला 
कलछाधरन कुटिल नीतिका अनुसरग करत हुए उसे (वरसिहकों) कहलाया कि, “व्यथहीम 
सत्रिय परस्पर ल्ट वर मार जावग जतएवं जाप निसकोच जकले पधार, म नी इसी 
प्रकार उपस्थित हाऊगा। सधि करठी जावगी।” सीध स॑व वरसिह वालाकी कुटिल्ताका 
ने समझ कर, उसकी सूचनानुसार वेवछ एक सइसका साथ दे कर, सरसके नाके पर पहुँच « 





>६ अ्रमीरय्यक्ी सुत्युके पश्चात्‌ बृत्त विस्तार पूवक नहीं मिलता है। जो बुच प्राप्त होता है वद 
४ तवारिसे मदमूदाबाद में” हे। नवाब वदीरद्लासा इ इसी पुस्तकके आधारपर लिखा गया है। उसमें मे तो 
“लावाऊे” उुद्धशं कार्य लिखा दैन परियाम द्ी। सषित ठित्ानसे जो बृत्त श्राप्त हुमा दे, उससे कविक 
बृत्तत पुष्टि देती है। बह यथास्थान न्ञागे दिया जायेगा । 


३० लावारासा 


जहाँ ज्ञाछठा कलावर एकाकी, जाजम पर बैठा हुआ, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाते करते 
करते विश्वास उत्पन्न कर और वरसिहकों असावधान देख, झपट कर उसकी छाती पर चढ़ 
बैठा और ठोनों हाथ पकड़ कर वरसिहको विवश कर दिया। अब तो वरसिंह वहुत ही घवराया 
ओआर झालाकी चालाकी भी उसकी समझमें आ गई। किन्तु विवजतासे कुछ कर नहीं सका, 
फिर भी साहस कर छुटकारेका प्रयत्न करने छगा। अंतमे नीचे चित्त पड़े हुए वरसिंहकी 
दुष्टि उस नग्न कटार पर पड़ी, जिसको झाछाने अपनी पटलीमे छिपा रखा था। वरसिहने 
नीचे पड़े पड़े ही, एक पैरके अँगूठेसे उसको ऐसी शीघछ्तासे खीचकर, दूसरे पांवसे पूरी 
गक्तिके साथ ठोकर भारी कि जिससे वह कटार कलावरका पेट फाड़ कर पीठके बाहर 
निकल जाई और तत्कारू ही कलावरका प्राणान्त हो गया । इसी अवसरका किसी कविका 
यह दोहा प्रसिद्ध है। 


पगसे छीघी पारधी, पगसे कीधघी पार। 
झाला कलावर मारियो, क्रम वाहि कठटार॥ 


झाछाके मारे जाने पर उसकी सेना स्वतः ही भाग खड़ी हुईं। झालाकी सेनाके भाग जाने पर 
वरसिह आमेर आए। सब छोगोंकी सम्मतिसे आमेर राज्यके तीन भाग किये गये। उस 
समय आमेरकी आय केवल २७ छाख वापिक की ही थी। इस कारण नौ लाखमें भैराणाकी 
८४ गांवोकी जागीर वरसिहकों और नौ छाखरमें जमरसरकी जागीर वालोजीको दी गई। 
शेप आमेरके स्वामी न सिंह रहे। 


भेराणाके स्वामी वरसिंहके पुत्र मेहराज हुए। इन्हीके पुत्र नरूसिंह वहुत प्रसिद्ध हुए, जिनकी 
संतान नख्का कहलाई। नरूसिंहके दो पुत्र थे। राव दासा और राव' छलाछा। राव दासाके सात 
पुत्र थे। चन्दददास, जयमल, रतनसिह, पूर्ण्णमल, रायसल, कपूरचंद और करमचद। राव दासाके 
इन सातो पुत्रोंका परिवार बहुत बढ़ा। ये लोग जहाँ जहाँ वसे वर्ढे सब नरूखंडके नामसे 
प्रसिद्ध हो गया। उस समय इनका मुख्य स्थान मोजमावाद था। जयपुर राज्यमे इनके ३६ ठिकाने 
प्रसिद्ध हे, जिनमें ४ ताजीमी हँ। चंदनदासकी संतानोने “दाना” और “ छावा ' प्राप्त किया और 
करमचदकी संतानोकों उणियारा स्थापनका अवसर प्राप्त हुआ। राव छालाकी सतानोने अलवर 
राज्यकी नींव डाी। नरूसिंहका पौत्र और दासाका पुत्र करमचंद बड़ा वलिप्ठ, दीर्घकाय एवं 
प्रभावज्ञाल्ली था। इसके पास जमइय्यत भी बहुत थीं। उसके पास अच्छे अच्छे चुने हुए 
अनेक सुभट थे, जिनकों वह ६२ प्रकारसे प्रसन्न रखता था। उसके विरुद्ध आवाज उठानेका 
आमेर राज्यर्मं किसीमे भी साहस नहीं था। आमेरके राजा इब्धसेननें, जिसका समय 
में. १५२४ से १५५९ तक था, मांडूके बादशाह नासिरुहिनकों, जो आमेर पर चढ़ाई 
कर आया था, भाडारेजके समीप, करमचंदकी सहायतासे युद्धमें परास्त किया। करमचदने 
आमेरके राजा रतनसिहके समयमें ( सं. १५९ से १६०४ ) आमेर राज्यके ४० गाव 


श 
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दवा छिये थे। यह रंतनसिह अत्यन्त शरावी और व्यभिचारी प्रसिद था। इसके राज्यक्ा 
अ्रयध नीच प्रत्रत्तिके छोगाके हाथर्में था। इस कारण शेखावता और नहूकोको अपनी 
सपनी सीमा वंढानेका अवसर प्राप्त हो गया था। राज्यके कुप्रवयक्े कारण अय भाई वेंदे 
सब ही अप्रसन थे। राजा रतनसिंहने अपने चचेरे नाई तेज्सिह रायमठोतकों अपना दीवान 
नियुक्त क्या था। इसंस अप्रसत्त हो कर उसका चाचा साग्रा, आमेरके राजा पृथ्वीराजका, 
पुज, अपनी ननिहाल वीकानेर चछा गया था। उसके चले जानेके पश्चात्‌ छोटे दर्जेके नौकरोको 
जा राजाके बडे कृपापात्त और मेँहलूग ये, अपनी मनमानी करनेका अच्छा अवसर प्राप्त 
दो गया था, जिसका परिणाम आमेरकी राज्य-सीगताका द्योतक हुआ। सागा पृथ्वीराजोतको 
अपनी ननिहालमें, आामेर राज्यके कुप्रयय और क्षीणताके समाचार बरावर मिलते रहते 
थ्रे। अतमें उसने इन समाचारासे क्षुब्ध हां कर वीकानेरक्रे राजा राव जतसी लूणकर- 
जोतसे, जो उसके मामा थे, सहायताकी प्राथना की। राब जेतसीन १५ हजार सेना 
साग्राका दी, जिसमें चेचावादका वजीर वाघावत, महाजनका लूणकरणोत रतनसिंह, राजासरका 
कौघलोत कृष्णसिह, द्वांणपुरका ससारचद्रोत खेतर्सिह, सारूडाका मण्डलावत महेशदास, भेलूका 
सहावत भाजराज, घडमीसरका बवीकावत देवीदास, पुंगलका भाटी राव वेरीसिंह, चिरणोतका 
घनराज गेखावत, खाखाका वाधावत भाटी हृष्णसिह, मिलकका णोइया होसा, सिहागराका 
महता अमरा, बछावत मुहता सागा, पुरोहित लद्मीदास, और नाप्रा साखछाका भाई छाल 
साखका प्रथाने थे। इस सेनाका छे वर सागर अमरमर पहुँचा। यहा रायमल शेखावत॑ने 
उसकी अगवानी कर घोड़े भट किये, सामाने ये घोड़े वापिस कर दिये। साग्राका इस प्रकारका 
व्यवहार देख कर रायमछने राजा रतनर्सिहके दीवान तेजसी रायमलातको सूचित किया 
कि ढग देखनेसे ज्ञात होता हैँ कि सागा आमेरका राजा हां जावगा। अत इसके साथ अभीसे 
सधि कर छेनी उचित होगी। इस पर तंजर्स। आमेरकी सेना के कर रास्तेमें ही सागासे 
मिला। मिकृत समय ही साथाने उपालभ देत हुए तंजसीसे कहा, “शावास तेजसी , तुमने 
निकटके हा कर आमेर को खूब जावाद क्या।” तेजसीन उत्तर दिया कि “राजा तो शराब 
और व्यभिचारका दाम बना हुआ हू, ऐसी ध्थितिर्मे बह तो प्रववकी ओर तनिक भी 

ध्यान देता नहीं हैं। यदि आप राजा हो जावे ता संव काय सरल' हो जाव। नहका द्वारा 
दयायो हुई भूमि सहज हो वापिस हम्तगत की जा सकता हूं।” इस पर॑ सागाने उत्तर दिया कि 

नहका करमचदके रहते हुए हमारा जघिकार नहीं हो सकता ह। अतर्मे तजसीने सागाका 

मुजज्जमायादकी ओर प्रयाण करनेके लिए वहा। य सब लाग वंहों जाये। तजसीने करमचद 

नख्काक कनिष्ठ भाई जयनल्का, जो उसके पास रहता था, युला कर कहा कि, “तू था कर 

करमचदको बुला छा। वह भी यहाँ जा कर साग्रासे अपनों सफाई कर लछे। क्या कि आगे-परीछे 

राज्यकां मालिक साया ही हाता दिखाई दता ह।” जयमलने इसका उत्तर यह दिया कि “आज 

दस बपषस करमचद राज्यके इलाके दया कर भाग रहा हू, तब ता क़िसीने कुछ नही कहा हूं। 

नव यदि उयमसे कुछ वहा जागगा तो वह जवाब तो कुछ दगा नहीं और व्यथर्में रफ्तपात 


इ्ए लावारासः 


हो जावेगा ।” इस पर तेजसीने उसे समझाया कि “मुझे भी छोग इसी तरह कहा करत थ॑, किन्तु 
जब में सागासे मिला तो मेरे सब अपराध क्षमा कर दिये।” करमचदको बुलाने जयमलके 
चले जानेके बाद तेजसीने सागासे कहा कि “आपकी इस सेनाम मुझ तो, भाग समान 
वलिष्ठ एवं दीघषंकाय करमचंदके ऊपर कोई खड्ग प्रहार करने वाला दिखाई नहीं पडता हे। 
सागाने इस कार्यके लिए लालू साखलेकों चुना। तेजसीने इसे ठिगना बता कर विरोध प्रकट 
किया। फिर भी सागाने उसे वीर समझ कर इस कार्यके लिये नियत कर दिया। तब तैजसीन 
साखलेको कहा कि “जब में 'गौँवोका” नाम लू तव तू खडग प्रहार करना। यदि तेरा प्रहार 
चक गया तो समझ लेना यहा जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उनमेंसे एक भी जीवित नहीं बच 
सकेगा ।” इतने हीमी करमचदकों साथ ले कर जयमल आ पहुँचा। करमचदने सागाके चरग 
ल्पर्श कर प्रणाम किया। करमचदके बैठ जाने पर तेजसीने उससे कहा कि “आपने राज्यको 
बहुत हानि पहुँचाई है। यह राज्यके स्वामी आपसे दवाये हुए गावों का हिसाव पूछते हे।” 
छाल साखलाने, जो पासमें ही खडा हुआ था, “गावो ” छब्दकों सुनते ही करमचद पर इस 
वेग और शक्तिसे खड़ग प्रहार किया कि वह वही ढेर हो गया । यह देख करमचदके छूघु 
ल्राता जयमलने, जो पास ही खड़ा था, कटार निकाल कर तेजसीका अत कर दिया और फिर 
सीधा सांगाकी ओर झपटठा। यह देख राजा पृथ्वीराजका पुत्र भारमर जो, सागाका छोटा 
भाई था, वीचमे आगया। इस पर जयमलने यह कह कर कटार छतरीके एक खंभेमे दे 
मारी-जिसका चिन्ह आज तक भी विद्यमान है,-कि तुम छोकरेको क्या मारू ? उसे धक्का 
दे, जयमलने छाल साखला पर और लालू साखलाने जयमल पर, एक साथ ही तलवारके 
प्रहार किये जिससे दोनों ही समाप्त हो गये। सागाने इतने थोडेसे रक्‍्तपातसे ही दोनों 
शत्रुओका नाश देख, और अपना टीकाई रतनसिहकों समझ, आमेर पर अधिकार न कर, 

मोजमाबादसे आमेर तकके सब प्रदेश पर अपना अधिकार कर अपने नामसे # सागानेर 
वसा कर वहीं शासन करने लगा। सांगाके इस कार्यका सभी भाई-वेटो और जागीरदारोने 

स्वागत किया। इस प्रकार सागानें अधिकार कर, रतनसिंह लहूणकरणोतको अपने पास रख कर, 

अपने मामा राव जैतसीकी सम्पूर्ण सेना वीकानेर वापिस भेज दी। इधर करमचदकी जमइय्यत- 

मेसे किसीका भी साहस उसका वेैर लेंनेका नहीं हुआ, किन्तु एक चारण कान्हा क्षाढ़ानें, 

जो करमचदका विशेष स्नेंहीं एव स्वामिभक्‍त था, सागाकों मारकर उसका प्रतिशोध लिया। 

किन्तु वह भी उसी दिन लोगोके हाथो पत्थरसे मारा गया। के 








# सामानेर जयपुरसे दक्षिणक्ी ओर ८ मील और आमेरसे १३ मील दूरी पर एक णेतिहासिक प्राचीन 
बस्ती है । यहाकें छपे हुए साफे, छींट और हाथका वना कागज वहुत प्रसिद्ध है। यहांका एक जन मंदिर 
प्राचीन कलाकी कलाका उत्तम उदाहरण हैं । 'सागावावा'का एक असिद्ध मदिर भी यहां है । 

# स्वामीभक्त वीर कान्हा आढाके इस छृत्यसे नरूके उसके वंशजोंको वंड़े भाईके समान मान देते हैं। 
आज भी कान्हा आढाका अमल [अफीम] लेते समय स्मरण कर यह कद कर रग दिया जाता है-- 

मारयों सागो महिपति. बेर करमचद वोड । अमलारा रंग आपने, कान्हा आढा कोढ ॥ १॥ 
बेर कमचंद वालियो, सायो अजड संहार, अमल पियता आपने, रग कान्हा रिंमवार॥ ॥ 


चूमिका ३३ 


करमचदके पश्चात्‌ उसके पौन जतसीका पुत्र चद्रभाण बडा पराक्रमी एवं प्रभावशाली 
हुआा। उसने मुगल-सम्राट झाहजहाकी ओरसे से १६५२ में वलख, वदखश्ा और कधघारमें 
अपनी वीरता और पराकमका अच्छा परिचय दिया, इससे प्रसत हो कर सम्राटने चार 
हजारीका मसब, खिताब और श्वाहीमुरातवर दे कर चद्रआाणकों सम्मानित किया । चद्रभाणके 
पुत्र फतेहसिहने शाहजहाँका पक्ष के कर शुजाके साथ युद्धमें बहुत वीरता दिखाई । महाराज 
सवाई जयसिहकी सहाताय इस वशके सग्रामसिहने साभरके युद्धमें हुसेनअली और अब्दुछा 
सयद वधुआके विरुद्ध युद्ध कर पराजयकों विजयश्रीमें परिणित कया था। स १७८५ विर्मे 
महराज सवाई जयसिंहके साथ माडूके युद्धमें अजीतस्सिहनें अपना अद्भुत युद्ध कौशल 
प्रदर्शित किया, जिसके उपलक्षमें महाराजने वशपरपराके छिए “राव ”की उपाधि दे सम्मा- 
मित किया था। इसी वशमें महाराज सवाई प्रतापरसिहके समयमें विशनर्सिह हुआ जिसने 
महाराजकी ओरसे सिंधियाके विरुद्ध तुगाके युद्धमें अपूव पराक्रम दिखाया, जिसके उपलक्षमें 
महाराजने स १८४३ इ वि में उणियाराका स्वतत्र शासत तने चलानेके अधिकारके 
साथ साथ “राजा “की वशगत उपाधि और ५ तोपाकी सलामीका सम्मान दिया। तबसे 
इस बशके प्रधान “रावराजा” कहालाने छगे और राजस्थानके एकीकरण तक दीवानी और 
फौजदारी अधिकारयुक्त शासक रहे। आजकल इस वशमें रावराजा सरदारतसिह हे, जो अपनी 
उदारता एबं छोकप्रियताके लिए प्रसिद्ध ह। 


राव दासाके एक पुत्र चदनदास थे, जिसकी सतावको “लछूदाना” पाप्त हुआ। इस 
बशमें भी उत्तमोत्तम वीर हुए जिहाने यथासमय आमेर और जयपुर राज्यकी अच्छी सेवा 
की थी। विशेषकर मदनसिहका पुत्र भरतर्सिह बहुत विख्यात हुआ हूँ, जिसने अमीरखा जसे 
दुदमनीय शत्रुकों अपने साहस, पराक्रम एवं कौशलसे युद्ध मोल ले कर नीचा दिखाया। इसी 
बश्चके ठाकुर नाहरखसिहने 'छावा! प्राप्त किया। उस्त समय लावा” एक छोटासा 
ग्राम मात्र था और जयपुर राज्यके अधीन टोक तहसीलके अतग्रत था। जब टोक 
अमीरसाकों दे दिया गया तब छावा टाकके नीचे आ गया। तबसे ही छावा इन प्रठानकी 
ऑपका 'ूछ हो गया। इन्हाने छावाकों छीन लेनेक॑ प्रयत्व किये किन्तु नखूके राजपृतोके 
संगठन एवं वीरतासे असफल रहे। ठाकुर नाहरसिहकी तीसरी पीढ़ीमें ठा देवीसिंह और 








रे श्रानके बादशाह नौशीरवाका पौद्र खुसरो राज्यच्युत हो कर निकल गया था। व रूमकी शीरीको 
ब्याह था । फ़िर सैनिक शक्ति बढ़ जाने पर उसे फिर राज्यलाभ हो गया। जिस दिन राज्यलाम 
इभा उस्त दिन ज्योतिषके हिसाबस चंद्रमा मीन राझ्मीमें था। मीनका स्वरूय मछली जैसा भाना गया है। 
ध्सी स्थितिकों भच्छा राकुन समझ बर खुसरोने मच्छी भौर चादसे मिलते हुए चिन्दकों “ शादीमुरातब ” नामते 
प्रश्मिद क्या) सुमराने ऐसे चिन्हफे चादी सोनेके कं्डे बनवा कर उने सरदारोकों दिये जिनका 
भाइर सल्पार सर्वोच्च भेणीका था। सुसरोके पीछे देइलीके मुगल बादशाइलि भी उसका भनुरुस्य फिया। 

यह वृत्त औ शिवनाराययजी सक्सेना वी ए भूतपूर्व सर जन जयपुर राज्य द्वारा प्राप्त हुभा है। 
सवसेनाजी कुछ दिन लावामे नी बाये कर जुके दें । 


3४ लावाराता 


विजयसिह हुए। ठिकानेका स्वामी देवीधिह हुआ। एक समय शिवजीके मदिरमें ठा 
विजयसिंह ध्यान कर रहा था। टोकसे दो सरकारी मुसलमान कर्मचारी आ कर जूते पहने मदिर के 
चबतरें पर चढ गये, मना करते पर भी नहीं माने और खानेकों वहीं बेठ गये। तब ठा 
विजयसिहने अपनी तलवारसे एक मिर्योका काम समाप्त कर दिया और दूसरा भाग कर 
टोक पहुँचा जिसने इस कांडकी सूचना नवावकों दी। नवाबने अपने चुने हुए सिपाहियोकी 
एक टुकडी सेना छावा पर आक्रमण करनेंकों भेजी, किन्तु वह सेना छावाका मार्ग भूछ कर 
लावासे ४ मीरू उत्तरकी ओर टोक हीके एक वगड़ी नामक गावमें पहुँच गईं, जहाँ छोटासा 
लावा जैसाही एक किला था, उसको तोपोसे ढाहु दिया। दूसरे दिन ज्ञात होने पर बहुत पहचा- 
त्ताप किया गया। कुछ समय पद्चात्‌ लडाई रुक गई। विक्रम स. १९२३ तक ३ लडाइयाँ 
टोक वालोके साथ हुई, परन्तु ठोक वाछोकों हर समय मुहकी खानी पडी। जब टोकका 
नवात्र छावाकों विजय नहीं कर सका तो सधिके लिए नवाबने ठा देवीसिहकों एक पत्र 
लिख कर भेजा। छावासे कुछ व्यक्षित टोक गये और “छावा हाऊस ' टोकमें ठहरे। यह २३ 
व्यक्षियोंका एक समदाय था जिसमें ठा देवीसिंह और विजयसिंहजी थे। नवावसे मिलने ठा 
विजयसिंह गया, जिसके साथ ११ व्यक्षित थे। ठा देवीसिंहकों भी वातचीतके लिए बुलाया 
गया था, किन्तु वह गया नहीं। भेंट करनेके छिए जो महल चुना गया था उसके चारों 
ओर वारूद बिछा दी गई थी। जो दो व्यक्ति भेटके लिए बुलाने गये थे उनमेंसे एक व्यत्रित 
नवावकों सूचता देंनेंके लिए इत छोगोकों उस महरूमे छोड कर चछा आया। बहुत 
समय व्यतीत हो जाने पर भी नवाब भेंटके छिए नहीं आया तव वह दूसरा व्यक्ति भी कुछ 
बहाना कर जानें लगा तो ठा विजयसिहने उसे जाने नहीं दिया क्यो कि उसे इस पड़यन्नका 
कुछ कुछ आभास हो गया था | अत ठा विजयसिहने उस व्यक्तिकों तलवारसे वही 
समाप्त कर दिया। इतनेमें वारूदमे आग लगा दी गई,। वह महल उड गया और १० व्यक्ति 
ठाकुरके समुदाबके मारे गये, एक मीना वच्रा, जिसने दौड कर छावा हाउसमें समाचार 
दिय्रे। वहाँसे ठाकुर देवोसिंह रातोरात पेदल भाग कर छावा आये। आते ही देवछीके 
पोलीडटिकल ऐजेण्टकों सव समाचार लछिखे। पोलीटिकलछ ऐजेंण्ट, देवलीने जाच की और छावा 
बाझोका उसे कोर्ड दोप दिखाई नहीं पदा। उसने नवावकों इस अपराधमें सजा दी और 
अमीरखाऊे पोत्रफो नवाब बनाया। साथ ही सं. १९२३ वि में 'छावा'कों टोकसे अलग 
कर चीकशिप नियत को। तबसे छावा भारतके स्वतत्र होनेसे पूर्व तक सीधा ब्रिटिश 
गवर्नमेण्डसे सवधित रहा। देवीसिहके पश्चात्‌ छावाके स्वामी ठा- धीरतसिंह, इसके बाद 


रावबहादुर 


4 राजा मगरलसिह, इसके पश्चात्‌ राजा रुवीरसिह और आजकल वंगप्रदीपर्सिह हैं 
ऊपर छिखा जा चुका हैं कि नहूसिहके दूसरे पुत्र राव छाछा थे। [राव छाछाके ऊदा 
उद्बानह ), ऊदाफे लाइसिंह छाड़ुसिहके फतहसिंह, फतहसिहफे कत्याणर्िह और कल्याण- 


लिट॒हे सीने पुत्र हुए ; रमस्िंह, आनंदर्सिह और अजरसिह | कत्याणाह मिर्जा राजा जय सिंद 


रह से 


नूमिका रेप 


(आमेर)के पुत्र कीतिसिहके पास रहते थे। सम्राद औरगजेबके समयमें रुवर कौतिसिहके 
साथ कई यद्धामें कल्याणसिहने अपने पराक्‍्मका अच्छा परिचय दिया, जिनसे प्रसन्न 
हो कर सम्रा८ औरगजेयनें इनको “राजा का पद थौर कुछ गोव जागीरमें दिये। कुबर 
वलिसिहके परछोक्गमनके पश्चात्‌ निसहाय और दुर्दझाग्रस्त हो कर जामेर आये। यहाँ 
इनको रावशी उपाधिके साथ माचेडी नामक ग्राम जागीरमें मिला, इसके साथ हीं डेढ ग्राम 
और मिला। इस प्रकार कुल ढाई ग्रामकी जाग्रीर मिली। कल्याणसिहके पश्चात्‌ इसका 
उत्तराधिकास आनदसिंह हुआ। आनदर्सिहका तेज्सिह, तेजसिंहका मुहव्बतर्सिह, और मूहब्बतसिहका 
उत्तराधिकारी प्रलय्सिह हुआ। यह प्रतल्यर्सिह बडा परात्मी, कुशल, साहसी एवं महत्वाकाक्षी 
था। इसने ही अल्वर राज्य स्वापित किया। इसका वत्त इस प्रकार ह कि जयपुरके तत्वालीन 
महाराजा सवाई माधवसिह प्रथमसे इनको किसो बातमें अनवन हो गई। यह अपनी ढाई 
ग्रामकी जागीर माचेडी छोड कर भरतपुरमें जवाहरसिंह जाटके पास चले गये। वहें। कुछ समय 
रह पाये थे कि जयपुरकी सीमामें बिना पहिले सूचना दिये चछ आनेके कारण जवाहरसिंह 
जाट और सवाई माधवर्तिह प्रथममें मावडेके मदानमें घोर युद्ध हुआ । इस युद्धमें प्रतापत्तिहने 
अपनी सेना सहित जयपुरका साथ दे कर वंडा पराक्रम प्रदर्शित किया, जिससे महाराजने 
प्रसन्न हो कर माचेडीकी जागोर वापिस दे दी। महाराज सवाई प्रतापरसिह्स फिर इसका 
मनमुटाव हागया। इस कारण महाराजनें फिर माचेडीसे निकारू दिया। अब यह सीधा 
दहलीके वादशाह शाहआलम द्वितीयकी शरणमें गया। शाहआलमने इसका अच्छा आदर- 
सत्वार क्या। उसने स १८२७ वि में महाराव राजाकी पदवी, पच हजारों मनसव और 
शाहीमरातबके साथ मावेडीकी सनद कर दी। जिससे जयपुरते स्वतत्न होनवा 
अवसर प्राप्त हा गया। फिर इसने समय पा वर जयपुर और नरतपुरके पराने दवा लिये, 
जौर स १८३१ विम॑ बरतपुरसे युद्ध वर अलवरका प्रसिद्ध और परगना भी छीन लिया, 
इसके' पश्यात्‌ अपनी राजधानी माचेडीसे अलछूवरमें बनाली। यह स १८४७ विम निसतान 
मर, अत थाना ठादुरके पुत्र बस्तावरसिह गाद जावर उत्तराधिकारी हुए। राज्यासीन 
हानक पर्चात्‌ वस्यावरसिह तत्कालान जयपुर नरटा सवाई प्रतापसिहवे पास जयपुर आए 
और जथपुर राजके दवाएं हुए ग्रामाका महाराजका भेंट कर दिया जिससे महाराज बहुत 
प्रसन्न हुए। से १८६०में अग्रजात्रा युद्धमें सहायता देनेके उपरक्षमें जग्रजासि कई 
परान राजा बनलावरसिहां प्राप्त हुए जौर इनके समयमें अग्रेजसि सन्‌ १८०३ ईमें 
पधि हुई थी जिसमें वापिव करता बघन नहीं रखा गया। इनके पश्चात्‌ स १८६१ वि में 
इनक पुत्र विनयमिह सिहासनासोन हुए, जिन्हान द्वितीय लावा युद्धमें सहायता अजी आर 
प्र ५७ के गदरमें अग्रजाकी अच्छा पहायता की। इनके स्वगवासा हांते पर इनक पुत्र 
शिवदानसिहू से १९१४वि में सिंदासनारूद हुए। इनवे पश्चात्‌ स १९३१ विमें मगल्सिह 
राजा हुए। मारप्िहें पश्यात थे १९५९ म प्रसिद्ध जयसिह गद्दी पर वठ) ये बड़ विद्वान, 
प्रभावशारी एवं राजनीतिव थ। सन्‌ १९३१ ईफ़ी ग्राल्मज परिषद डदुद्धानें मिशातिता 
पूपत अपन बियर रापें, जिसने वारघ जग्रेग सरशार रतय नाराज हा गई और पहू जरखर 


जूमिका ३७ 
शोधकी अपेक्षा रखता है। जस्तु, कुछ भी हो यह प्रसिद्धि तो इन नरूकोके साथ है ही। 


नरूका वश्ीय राजपूत, राजप्रुतोम प्रसिद्ध वीर, पराकमी एवं साहसी हे। इनके संत्साहस 
व वीरतापूण कार्यके कारण कई कहावते इनकी श्रश्सामे प्रचलित हो गई है। उनमेंसे ये 
दो अत्यन्त उच्च कीटिकी हैँ -- 


(१) “नरूककों नरूका मार, और के मारे करतार। / 


(२) “बरूकों कटारी न्याय वाधे, तक्षतका धणीसू तोड सांघ। ” 

चास्तवम इन नरूकींके यशका वृणन कई कवियोने कई प्रकारसे कर माँ भारतीकी 
सेवा की है। प्रस्तुत ग्रथ “लावारासा” में बयित प्रसगाके समय पिडारी व पठान दस्युओके 
आतकसे राजस्थान बडी ही डावाडोछ स्थितिमें हो गया था। स्थान स्थान पर राजस्थानीय 
जनताके जानमालकी बहुत ही हानि हुई थी। इन दस्युओका दमन करनेकी शक्ति उस समय 
कमी नी राजस्थानीय रियासतरममें नहीं थी । ऐसे विकट अवसर पर इन नरूकाओने स्थान 
स्थान पर, कैब अपने वाहुबछसे, इन क्रूर दस्युआसे मुकावझा कर जो वोरत्व प्रदर्शित 
क्या है, वह प्रशसतीय एवं गौरवयुक्त कसे नहीं कहा जा सकता ? उस वीरत्वनें कबियांवी 
वाणीका जनताकी ओरी कृतवता चापन करनके लिए बाध्य कर दिया | परिगामस्वरूप 
नझकोकी प्रशसामें स्फूट छदा और प्रव प्रथावा निर्माण हुआ। “छदाना ” (माधोशाणपुराका घेरा) 
भौर द्वितीय लावा युद्ध विपयक वणन अन्य कवियाके भी भ्राप्त हुए है, जितका सक्षिसत 
परिचय दे देना अग्रासगिक न हांगा। 


सवत १८७४ विश्में (छदाना युद्धक्ी समाप्तिका वंप) मद्गाकवि श्रीकृष्ण भटदके 
प्रपत्र महाकवि मडनन २१५ छदाम (दोहा, सवया, कव्वित्त, चौपयो, भूलना, अड्डिल्ल, 
पादाकुछक और सारंग) “भारतचरित्र/का निर्माण किया था। इसमें सवप्रथम चोपया छदम 
जगवम्वांकी स्घुति की गई हूं। फिर रवि कुठके वस्यत्रभमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध रघुवश्चियाकि 
नाम दत हुए, इस कुलमें नरूसिहका जमवणन द॑कर भारतसिहके पूवर्जाके नाम प्रशसा 
सहित दिये गय हं। कविंके अनुसार उनका त्रम इस प्रकार ह- नरूसिह, दासा, करमचंद, मसमझ, 
पान्ह्यप्िह, केशवदास्त, उमग्रसिह, रघुनाथ, अजवर्सिह, मुकृदर्सिह, केसरीसिंह, सावतसिह, मदनसिंह, 
भौर नारतसिह। भनारतप्तिहकों प्रयवाऊे पश्वातू, छावा युद्धमें जो भारततिहन पराक्रम 
दिखाया था उसवा वथन दिया गया हूं! इसके पश्चात क्रमसे भारतसिहका माधायपपरुराके 
किलेका, महाराज सा जगतसिहफी महारानीस, जो महाराज मानसिहकी पुत्रा थीं, 
छीन कर अपने ल्धियारमें करना, महाराज मानसिहका अमीरताफों किला वापिस दिलानेंके 
लिए छिसना, जमीरखाका नासतसिहकों किला बापित दे दनके लिए डिसना, भारतनिह्वा 
अवसर प्रा बर अमीरखाके वीरी वच्चाका प्रक॥ कर मावोराजपुरके कितमें छा कर 


बे८ट लावाराता 


रखना, अमीरखाकी चढाई और किलेको घरना, नरूके राजपूर्तोंका स्थान स्थान से आ कर 
इस युद्धमें सम्मिलित होने आदिका वर्णन दे कर कविने युद्धवर्णन, अरि पलायन वर्णन, प्रतापवर्णन, 
सुयशवर्णन, हयवर्णन, गयवर्णन, तरवार वर्णन, दानवर्णन, दिनचर्या वर्णन, आशिर्वादि और ग्रथ 
निर्माण वर्णन दे कर, ग्रथ समाप्त किया हूँ। पाठकोके रसास्वादके लिए इस पग्रवके कुछ 
उद्धरण देना अनुपयुक्त न होगा ॥+ 


॥ श्रीगणेशायनम' 
अथ भारत चरित लिख्यते। तहाँ प्रथम मगछाचरण । 


छद चौपैया 


जगदम्व भवानी, सव जग जानी, रगभरी सरसानी ; 

नित सुखसो सानी, रहत अमानी, ब्रह्मबखानी, रानी ॥ 
सबकी है कारन, दीखत पार न, बरित फारत गाती ; 

सुख सपत्ति सरसे, सब गुन बरसे, देवनने मन आनी।। 
मुंडलकी माला, सोहत आला, सिंघ विसाला चढ़ढी , 

देवनके तारन, रक्‍कस मारन, तरल तेग जिहि कढ़ढी | 
हाथिनकी छाला, वसन रसाला, नैन महा मद मढ़ढी ; 

सेवकको सुदर, करन पुरदर, देन अभय वर पढ़ढी।। 
नेननमें ज्वाला, रहत उजाला, तीन भवन प्रतिपाला , 

आनदकी' साला, प्रगट विछाला, जगमगात ससि भाला ॥ 
सुदर मुख सोहें, मतक्‌ मोहे, हार मुकत भरि थाला ; 

सांपन के गहने, अगन रहने, भगत इच्छको ढाला ॥) 
जा विन कोई, पहिले होई, महाकालकी प्यारी , 

अगनकी सोभा, मनकी लोभा, कोटिन ससि उनिहारी। 
मोसनके परवत, खात' सु सरवत, पिवत रुधिर रस भारी , 

वेदनमे राजे, सब गन छाजे, कोटिन रवि छवि धारी ॥ 
ऐसी यह वानी, चरित अगानी, कवि “मडन ' मुख आई ; 

पारथ सम' भारत, को भरिं आरय, चरित सुभग वनवाई। 
रसमय घरि बाते, जीति सुनाते, छदवद छवि छाई ; 

भर आफताब, महताव प्रतापहि, सुजस॒ जगत सरसाई॥१॥ 
संग रजा महमद अकव्बर औ मह॒ताव फजल्लहि गायो; 


सेर महा जमसेर, आखूनहि आदि जमेयतसो सरसायो। 
तोबनकी दिय मार, धमाघम केते दिनान छो बव बजायो; 


भूमिका शेर 


भारथ तेग नचाइके ' छावा ' सो वीर-खांमीरखा मारि चछायो ॥५७॥ 
जासो सदा जगरेज डर्‌यो कर, मीरखासा निज सन सजाई, 
घेरा दियो चढि पराइके लावाके गालनकी वरणर देसाई। 
+मटन * हल्‍्ले विये क्तिने जहाँ भारयने तहों तेग नचाई, 
काटे पठाननके गन सभूकों मूडकी माल गरे पहराई ॥५५॥ 
कोई न जिनके रूख न नख नननसा, तिनको मिले न अब पन्हतका तनियां। 
सोती सुख सेजनप सदा जब भूखी भई, फिरत हू दखती दुकाननर्में वतिया। 
“मेडन * महीद्ध राव मदनके भारतने, कीनी ह कितेकनका हर हर कनियां। 
दुसनसा छाय घर जाय जाय दुनियोंके, पनिया भरन लछागी सब तुरकनिया ॥१५२॥ 
यह भारतको चरित म, कीनो मति अनुसार। भूलचूक जा होय सो, छीजी सुकवि सुधार ॥२०७॥ 
राजकाज सगरो लिस्यो, सव जुदकी रीति | जय जीति मडन' कही, भरथसा कर प्रीति ॥२०८॥ 
कहा भरिनका नास यहा, कह्या तेगको ताव । जस प्रतापके सग सब, कहयो रनवे नाव ॥२०९॥ 
कही फौज सब गढ़ कह, मगिया कही उदार। हाथा हय हाजर कह, कहया नाच रगधार ॥२१०॥। 
दसरय नप सुत रामसिय, दाउनको रेंगरूप | मडन' कविने सब कहयो, लिखिक छद अनूप ॥२११॥ 
नोऊ रस यामें धर, लखि हू रसिक सुजान ! नससिखसा ईहि ग्रथर्में, लिखि भा रथके गान ॥२१२॥ 
सब विविसा सगरे चरित कह ग्रथ वधि जाय। तात यह सठपसा छीन ग्रथ बनाय ॥२१३॥ 
आशिवांदवर्गन फवित्त 
जागे का हमस बेस जमनके जीतिवेके, हाथिनके सीसपे निसान चढिवों करो। 
कचनसा मोती मनि सम्रानिक्की सपत्तिसों, मुलक ओ मवास मढियां करो। 
“मन ” असीस दक मानी मानि मोज छूक, गढ़ि गढ़ि छदनके वध पढ़िवों करो) 
गगा सम सुजस समेत राव भरथका, रन दिन प्रवक प्रताप बढियों करा ॥२१ ८॥। 
सवत दस सत आठ सत, चोहोत र सावन मास । सुदि तृतियाके दिन कियो पूरन चरित प्रकास॥२१५॥ 
दति श्रीमद्विद्वकुल चडामणि कविकलानिध्यपरनाम श्रीकृष्णमहात्मण कवि सरस्वत्ययामिधय 
डाहिहनाथ सूनू कवि ब्रजपाल तनय देवपि वर मउन कवि विरचित भारत चरित्र सम्पूणम्‌। 
दूसरे ग्रथमें छावाके द्विताय युद्धका वणन छावानरश मपलरूसिहके समयमें प्ल्वर 
स्थिासतके गूजूज़ीके निवासी यालावक्स ववितर 'नेूकुल सुबग” नामस १३४ चमार उदमें 
किया है। इस छांटसे ग्रथर्में कवि, मगलसिहाा यशवणन करनके हतु जगदम्बाकी प्राथना 
करता है। तत्वश्वात्‌ छावाके वाहर तलाबक किनारे शिव मदिर्का वणन, बरणसिहका 
पूजा, एक मुसछमानवा मदिरमें जूत पहिने आन, करणसिहका उस पर कटारीस जाक- 
मण बरन, मुसलमान करणसिहाय तलवारसे सार॑ंजान, इस घटनाके समाचारया छावा 
पढ़ुँगत, जौर वह्धाल झुछ सुमठाके थाने जौर मुसल्मानाका मार डालन, एक बाटकबा बच 
पर ठाक जा बर वजोझदाठादा पुकारने, ओर उपके छावा पर चढ़ाई करनझा उबिने 
वन फ़िया हूं। इसके वाद फबिस ढटाकक हाथी, धांडे और नेनारा, लाबाफे वीराया, 


डठ लावारासा 


इस युद्धमें सहायताके लिए जौ आये उनके नाम, उणियारे और अलवरकी सहायताका 
और उनका युद्धवर्णण दे कर अतमें मगलसिंहकी प्रशसामें ग्रंथ समाप्त किया हैं। 


अब' अतर्में यह सूचित कर देना उत्तम होगा कि इस ग्रंथके पृ० ६ के छन्द सख्या 
३४ में, पृ० १३ के छद सख्या ४३ में, और पृ० २३ के छद संख्या ३५ में जो स्थान रिक्त दिखाये 
जा कर पदोकी अप्राप्ति दिखाई गईं हैं वह ठीक नहीं हैँ। वास्तवमें मेरे पास जो हस्तलिखित 
प्रति थी उसमें दोहा, सोरठा, और छप्पय छदके अक्तिरिक्त पद्धरि, मोतीदाम, भुजगप्रयात 
आदि छदोके दो दो पदों पर ही छद सख्या दी गई है। यह मुझे ठीक मालूम न होनेके कारण 
छदशास्त्रानुसार छदके चार चार चरण के कर मेने पदो पद छदकी सख्या दीं। इस प्रकार 
करनेसे इन छदोमें कही बाद एक चरण कम हो गया, मेने यह समझा कि प्रतिकिपिकारकी 
भूलसे यह चरण लिखनेसे रह गये हैँ, अतः भविप्यमें दूसरी प्रति मिलने पर ठीक कर सकते 
के लिए रिक्त स्थान दिखला कर पद कमीकी सूचना दी। किन्तु पुस्तक प्रेस में चले जाने 
और मुद्रित हो जाने पर श्रद्धेय मुनि श्री जिनविजयजी महाराजको, छावारासाकी एक अन्य प्रति 
श्रीयुत छा ० सीभाग्यसिह जी, भगतपुराके सौजन्यसे प्राप्त हुई, उसे देखने पर सब समझमें आ' 
गया। कबिने मोतीदाम, पद्धरि, भुजगी, निसाणी आदि छंदोके १०-१२-१४ जितने भी पद 
बनाये उनकी एक ही छद सख्या दी हैं। अत* अन्य प्रतिके अभावमें यह जो भूल हो गई 
उसके लिए पाठक क्षमा करेगे। 


इस ग्रथ लावारासा में शब्दार्य व टिप्पणियोके देनेमें मुझे स्वर्गीय श्रद्धेय हिगलाजदानजी 
सेवापुरा वालो तथा श्रद्धेय वारैठ मुरारीदानजीसे पूर्ण सहायता प्राप्त हुई है। दूसरे शब्दोमें 
यह कहा जाय कि यह काये इन्हीं दोनों महानुभावोका हैँ तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं 
होगी। में तो आप दोनो महानुभावोकी कृपाके लिए सदा ही कृतज्ञ रहँगा | इसके अतिरिक्त 
ग्रथ' की भूमिका छिखनेमें श्री हेनरी टी. प्रिसेप साहवके अमीरनामेके अंग्रेजी अनुवाद, 
ठ॒नरेच्रसिहजीके ॥॥7%7 86०ंअंए० 9606५, मुन्शी देवीत्रसादजीके “आमेरके राजा” 
श्रीहतुमान शर्मा चौमूके “नायावतोका इतिहास ” श्री नामनाथ रत्नूके इतिहास राजस्थान, ” 
ओऔर' श्रीं असगरअली आवडरूके “ तवारिखें महमूदावाद ”से सहायता ली गई है। अतः इन महानु- 
भावोका अत्यन्त इतज्ञ हँ। भूमिकाके सशोधनमे श्रद्धेय श्री मुनि जिनविजयजी महाराजका पूर्ण 
हाथ रहा है तथा पुस्तकके प्रुफ सशोधन और सपादन कार्यमे उचित परामशके लिये श्री पुरुषोत्तम 
लालजी मेनारीया, साहित्यरत्न और श्री ग्रोपालनारायणजी पारीक एम ए. का पूर्ण आभारी हूं । 

वास्तव में, प्रस्तुत ग्रन्यको, इस रूपमें प्रकाशित करने-कराने का सब श्रेय श्रद्धेय मुनिजी 
महाराज श्री जिनविजयजी को है जिनने राजरुयान पुरातत्व ग्रन्यावल्ि द्वारा इसका प्रकाशन 
करना स्वीकार कर, और समय समय पर कई प्रकारकी प्रेरणाएं दे-कर, मुझे प्रोत्साहित 
किया । में इसके लिये, अन्तमें पुनः मुनिजी महाराजके प्रति अपता अनन्य ऋतज्ञभाव प्रकट करता हूँ। 


-महताब चंद्र खारेड़ 


कृविया ग्रोपालदान विरचित 


कृर्म बंश यश प्रकाश 


अपर नाम 
ल्प्क्प्ष््स्तत् 


न 
दोहा 
अलिक इदु कुजर तुचा, मुडमाल वपु छारि। 
अहि भूपन विजया भस्ती, जय जय जय निपुरारि ७१॥ 
फिसे नहूकन किलम भिरि, किते जुद्ध उन्मत्त 
प्रथम 'मान! 'जगतेश'की, कहू केलि कलहत ॥१॥ 
जय प्रसिद्ध 'जयसाह' नृप, तिनके 'मघव नरेण । 
माधव'के 'परताप' नृप, पातिवके जगतेश ॥झा 
उठी 'मान' पति जोषपुर, जपुर-पति 'जमतेश। 
परुयो प्रेध नृप दुद़न उर, हिय कपिय दुद्भु देश ॥४॥ 


2. अनिद्ध 5 अलीझ, निरझमझ । कुपर > ह्वायी। तुषा > तथा, चमत्रा। छारि>परा। 
पिदया >ूभग | नदी 5 सात बाले। 

नगबन ८ मझके राजपून । फ्रिलम 5 इलमा परे याले मुसलमान | भिरि ८ भिड झर । 
मान 5 जोपपुर नरेश मानरमिंद एर्ट ॥ जि दाने स० <६२६० से १६०० तद् राज्य झिया । 
जगतेरा 5 उपपुरेंग उगनदिद झदायाद विद्वांव सन १८८८ से २८७४ तझ शाश्प 
कि झसद्त  युद । 

खवपरणद ८ मयाई उपमिंद वि्रोत उपपुर बखादा जोर अनेझ स्पाना पर ब्योगिष 
थे घालप पनाए | पपव > महाराजा पाये दे ध्रयम शिहेनि सन्‌ २८०७ से १८२४ 
एफ सब्य झिश। पान ८ मारा उताश5 क्लिनिये छणि । 

९ उठी उस तरझ। बेर >राप्रुग । 


कविया गोपालदान त्िरचित 


चाॉपावत पोंकरणा-पति, प्रवल सवाई” खिज्ज । 
बदल चढ़यो नृप मानसों, वच्यों कलहको विज्ज ॥५॥ 
कलह विज्ज ता दिन वह्यो, लांरां 'वूकल' लाय | 
आनि मिल्‍यो 'जगतेश सूँ, यम जुत्र करिय उपाय ॥६॥ 
साम दाम छल-छिद्र करि, नृप हिय रुचि उपजाय । 
मनहु मेघ वसि वात मंडि, चढ़यो कच्छ-कुलराय ।॥७॥। 
चढ़यो सुनत “जगतेश'कों कही मान यह वत्त । 
हय फेरहि कछवाह धर, जीति करहि अ्रपदत्त ॥८॥ 
छंद नाराच 
चढ़यो नरिन्द मानयं, उदे दिशा प्रयानयं। 
मनो समुद्र ऊभले, रठौर आनि के मिले ॥६॥ 
बजे निशान नद्द॒वं, मनों कि घोर भद्दवं । 
उछाह जुद्धकों बढ़यो, कनोज-ईश लों चढ़यों ॥१०॥ 
सुभट्ट सख्ख सकखरं, छसंग लक्ख पवक्‍खरं। 
वरा अ्रडोल डुल्लयं, गजू' निश्चान खुल्लय॑ं ॥११॥ 


नीजीजीजीजीजीजअॉ जी नीजीली-टी लॉ जॉली जैज जी जीएीजली-ड २ 
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पोकरणपति ८ पोकरण (मारवाड़) के स्वामी सवाईसिंह । खिज्ज् >क्रोधित होकर | 
बदल - खिलाफ हाकर | वद्यो - योया गया । विज्ज - बीज | 

लांरां > पीछे । धृंकल - धॉकलर्सिह जिनको जोधपुरकी गद्दीका हकदार बनाकर 
युद्ध हुआ | यम + इस प्रकार । 

बात > हवा । 

बत्त -वात | हय - घोड़ा । अपदत्त - अपदस्थ, अपमानित | 

उदे दिशा पूर्व दिशा। ऊड्ले - उहलना, डफणना, मयांदा छोड़ना । 


* नदव॑ - नाद, शब्द | भदव॑ ८ भ्रादपदके मेघ) लो इस प्रकार । कनौज ईश - राठौर 


पति मानसिंह । 


* सख्ख, सक्खर -श्रेप्ठ शाखाह़े । लक्ख -देख कर | पकखरं - पाखर । गजू ८ 


हाथियोंके | 


कूर्म पंग यश प्रफाश (लाया रासा) 4 


रजीनि भाव सरुक्‍कयों, मनुध्यकार मुक्कयो | 

विछोह चकक चक्‍्कथ, अनेक बीर वक्‍कंय ॥१२॥ 

विमान व्योमते भुरे, अनेक रम उत्तरे। 

महेस मु डमालको, चल्पो करीनि खालकों ॥१३॥ 

असोम जनले मुनी, अलापि वीरकी थधुती। 

मनूक बालकों गुडी, अनेक ग्रद्धनी उडी ॥१४॥ 

सरब्बत॒ चमू जुरे, परव्वत सर परे। 

उडीक मान के पत्ती, चढ़यो न क्यो जगत्पती ॥१५॥ 
दोहा 

यम झ्रागम सुनि मानकों, 'परवतसर' जुध थप्प। 

तेपन तुड कछवाह-कुल, मिले आनि श्भप अप्प॥१६॥ 

'अभयरस्सिह' नृप खेतडी, चढ़े जु दलको सज्जि। 

'लिछुमए।' चढियो 'महणसर', पुर नगारे बज्जि॥१७॥ 
छप्पय 

“रायचद' दीवान, 'रावचदह' गोगावत | 

'लछो' फतेपुर नाथ, रावराजा शेखावत ॥ 

राजापति 'खडपुर, 'तवल' दाता, पत्ति निडहर । 


१२ रीति न रमसे। भान भाजु, सूर्य । मुनडयकार ८ मानो अधथकार । मुक्कयो ८ छूट 
गया दो, फल गया हो। विछोद ८ वियोग। चक्‍छ 5 यकवा । चक्‍फय ८ चकबी । 
बफ्कये बोलने लगे | 

१३ रंम + अप्पराएँ। करीति८ दृथनिर्योड्ी । सालकों ८ चमड़ेके लिए। 

१४ असोम +अशाद, नादकी बीणाका नाम । वात + बालक । गुढी रू पव॑ग। 

९८ सरस्यव #सव । चमू लफोत । परत >पर्वदसए गार । उ्ोझ रू उड़ीकना, 
इन्तगार फरना । य॒ती # इतनी । 

१६ यम इस प्रकार | प्ण ८ स्थापित कर ऊ। शैवन तुइ८तरेपन शागाओफे ॥ जप 

अप्य > अपने आप । 

(५. सेदद्वी रु सजपृततानेम शेयावादों प्रात ए्ू प्रसिद्ध नगर निसझे शासद्य राजा 

कहलाते है। महयसर # शेयावारीम दियानेझा पुछ गाव । 





बीज वी जी 


कब 


रश्प. 


१६. 


२० 


२१, 


कविया गोपालदान विरचित 


पद्धरकों पति साह भीम 'उनियारे अड्डर ॥ 
धूलो' 'भिलाय' राजावता, 'ताथावत' खांगा मिले । 
जोधपुर कवन दिल्‍ली तखत, एक पहर विच उत्थले ॥१५॥ 

त्रेपन तुड कछवाह, साख साखारां सुभद्ठां । 

हेंदल पैदल मिले, यवन हिन्दु गज थट्टां॥ 

वीकां' पति 'सुरतेश” आनि मिलियों मधि जैँपुर । 

रहे आनि हकदार, किते गजवंब नरेसुर ॥ 
हैदराबाद सिधी हुलखि, सवल जांनि सरनो गद्यो । 
हुय॒ दीन तदिन जगतेशके, मीरखान चाकर रह्यो ॥१६॥ 

दाहा 
मीरखान चाकर रहद्यो, जदन भूपके सत्थ । 
तदन बध्यों वट बीज लों, कहूंस श्रागम कत्थ ॥२०॥ 
छन्द त्रोटक 
जगतेश फवज्ज प्रव॑ंधु करें, भुव कंपित भार दिगीश डरे। 
मन आन महीपनके प्रजरे, किनपे बसधा-पति कोप करे ॥२१॥ 


लछी - लछमणसिंद सीकरके राव राजा | खंडपुर ८ खण्देलेके स्वामी | नव 


नवलगढ़के स्वामी । दांतां पति ८दांतां नामक ठिकाणेके स्वामी, यह जयपुरसे 
परिचम में हे। निडर - निडर | पद्धरपतिसाह ८ नरुके राजपूर्तांकी पाधरके बादशाह 
कहते हैं। उनियारें - जयपुरसे दक्षिणपूवमें हे। धूलो -यह जयपुरसे पूकमें हे । 
झिलाय > यह जयपुरसे दक्षिण॒सें हे । ये सब जयपुरके ठिकाणोंके नाम हैं। 
उत्थछ - उधलना, विजय करना | 

देदल - घुड़्सवार फोज | थट्टां 5 समूह | बीकांपति सुस्तेश - वीकानेरके स्वामी 
सुरतसिहजी जिन्होंने सं० १८४६ से १८८४ तक राज्य किया । सीरखान ८ अमीर- 
खां पठान, जिसको अंमग्र जोने इस युद्धके परचात्‌ टॉक आदि इलाका दिलवाकर 
नवाव ब॒नाया। चाकर - नोकर | हैदरावादी सिंधी ८ देदराबादी रिसाला नामक सेना 
द्ल लो रुपयेके प्रलोभनसे लड़ा करता था और छटमार करता था । 

जदन > जिस दिन। सत्थ -साथ । तदुन>उस दिनसे । बध्यो-बढा । बढ 
वीजलोॉं - वड वृक्षके बीजकी तरह । 


फवब्ज फौज, सेना । आन - अन्य । प्रजरे - ग्रज्वलित हुए । 


रे 


छूर्म यश यश प्रकाश (ला वा रा सा) पू 


सब झत्रुतके उर शोक बढचो, करि कोप कठी कछवाह चढथी | 
अप अप्प उकीलन खत्त लिखे, जयनग्र मडोवर ईश धखे ॥२२॥ 
घखि लोयन कीयन खून भरे, दहुधा उन्‍्मत्त मतग अरे । 
करिकोप चढ्यो तृप मान उठी, उमड्यो घतलो कछवाह अठी ॥ २३॥। 
सूनि ठोर परी सदनदृनके, परि ढिल्लिय सोर रवहनके। 

सब सूर सनाहनि टोप सजै, लखि आतुर कातर प्रान तजे ॥२४॥ 
सत पच करीगन कोर बने, सतु कज्जल कूठ वरागमने । 

लख तीन हय सपतासनती, रथ पक्तिनकी न भई गिनती ॥२५॥ 
प्रयुत शर ऊठन सोर भरे, शत पोडश तोप तयार करे । 

जकरे शत जोम जवान भुजा, करि मजन धूपि नवीन धुजा ॥२६॥ 
द्विज भानि लिखे जय जत्न जिते,पढि के शत चडिय जाप किते । 

मुख मडि सिद्रनि रत्त किये, श्रज एड महिष्पन भवस दिये ॥२७॥ 
जरदोजनि हेम ध्वजा सरफं, तडिता घन बीच मनो तरफ । 
ललकार मु्खाँ सत जुद्टि लगी, इभ भष्पनि वाघनि सी उमगी ॥२८॥। 





कठी + कहा, किस पर | उ़ीलन - वकीलोंको । खत्त - खत, पत्र ) धखे 5 फ्रोधित 
ड्ट्ए। 


धर्सि ८ कि करके | मतग-द्वाथी । उठी >उस तरफ। अठी इस तरफ | 
दुह्ुघा - दोनों तरफ । 


सदनदइनके > युद्धके नगारे। ढिल्लय दिल्ली । रबद्दनके ८ मुसलमानोके । सूर5 
शरीर । सनादह 5 वरतर । कातर - कायर ) ठोर 5 चोट । 


सतपथ 5 पाच सी । करीगन 5 दथियोंकी । कोर ८ कतार, पक्ति । लससीन - तीन 

लास । सपवासनती 5 सप्ताश्योफे सयधी । 

अयुव शर >पद्रुद्‌ 
सोरन्‍-बारूद । 


अप >बफरे । ऐड-मेंडा / गरद्िएन-+मैंसे । भल्‍्स टिये- बलि दी । 
सरफ-सर सरायै उड़े, दिलें । तटिता--बिजली । इम > ह्वाधी । 


दचार । जकरे<पऊडे हुए। ज्ञोम>जोश । धूपिनन्धूप सेकर 


कविया गोपालदान विरचित 


भरि पेटिय सोर महोरह की, मछ शूकर वाघ मुखी मलको | 
मग दीरध तोप किती मचले , उन्मत्त करीगन लागि टलें ॥२६॥ 
भिरि पाहत नालन आगि भरे, हय-पौरन भूमि दरार परे । 
सर वापिय कृप्पन सुक्क परे, थल वित्थुल नीर थलों निकरे ॥३०॥ 
मुनि सिंधुनि तोय ततो उछरे, डुलि दीरघ अ्रद्विन अंग भिरे। 
सिर सेस हजार मनी सरकी, भर पीठ कमद्ठ॒हुकी थरकी ॥३१॥ 
गजराजनि पिट्ठि निसान खुलें, वर्षा ऋतु मानहुं सांभ फुले । 
अनू पाय पताक किते उरफे, उडि वात समह मते सुरके ॥३२॥ 
भुव जन्तु मुगादि थके पकरें, नभ जत्तु पर्‌ थकि भूमि परे । 
उडि रज्ज धरा असमान गई, मनु भूमि पुकारन भार मई ॥३३॥। 


पचरंग रठौरति दिद्विरियं किय आनि मुकामहि मिद्दरियं ॥३४॥ 
दोहा 
कियो मुकामहि मिट्टरिय, लूटने लग्गे देश | 
'मानसिंह' जगतेश” दुृहँ, जुध कज चढे नरेश ॥३५॥ 
छंद त्रोटक 
कछवाह रठोरनि कोप बढें, दृहूं ओर तुरंगन पिठ्ठि चढे । 
दुहुं ओर गाजों सिर ढाल खरी, चहुं ओर नगारन ठोर परी ॥३६॥ 


िजडजिजिज्ल् जि जी जीबी जज जी ज़ी जी जी जी डी जी जी औ _॑जी 


३१. 


३३ 


8६. 


सोर - वारूद | महोरह्‌ की 5 आगे की । मछ शुकर वाघ मुखी - मच्छी, सुअर और 

वाघके मुंहवाली तोपें | मग. - .. दल > मागमें बड़ी २ कितनी ही तोप चल रह 
जो मस्त हाथियोके धककोंसे आगे बढ़ाई जाती है । 

पाहन-पत्थर । नालन-घोड़ोंकी टापमे लगा लोहा। पौरन ८ घोड़ेका खुर। 

वापिय - वाबडिये । कुप्पन - कुओ । सुक्क परे - सूख गये । थल बित्थुल नीर 

थलो निकले - थलके स्थानपर पानी, और पानीके स्थान पर स्थल्न निकल आया । 

मुनि > सात । उछरे 5 उछलने लगा । अद्विन - पहाड़ । ततो ८ तति, समूह । 

निसान 5 पताका,व्वजा । अनुपाय - बिना उपायके । मते - अपने आप | 

पद > परासे, पंखासे | मिट्ठरियं - मीठडी नामक गांब । 

नगारन ठोर परी ८ नक्कारों पर चोट पड़ने द्वगी । 


र् 
रेप, 
डे६ 
है: 
श्र 
दे 
?३ 
£६.॥ 


कर्म ब्रश यश प्रकाश (ला वा रा सा) 


दुहु ओर वनी चतुरम अनी, दुहु ओर करीनकि कोर बनी। 

दुहु ओर पताकनि पक्त खुली, दुहु ओर हलाहल कोर हली ॥३७॥ 
दृहु, ओर उदग्गति खग्ग किये, दुहु ओर तुरगन वरग लिये । 

ठनन किय कुजर घट सुनि, घनत किय पकखर अठ घति ॥ ३८॥ 
हनन किय आतुर होय हय, भनन्त किय भेरि भयान भय । 

खनन किय खापन ख़ग्ग तजी, सतन किय गिहुनि पे सजी ॥३६॥ 
भनतन किय काम रभ फुरे, रतत किय तत्थ रठोर मुरे। 

तिह ठोर रठोरअनी बदले, जगतेश नरेशहु आमि मिले ॥४०॥ 


दोहा 
मानहु कुलठा आानरत, निज पति निवल निहारि। 
सकल मिले जगतेशसू, एक कुचामनि दारि॥४१॥ 


छद पदरी 
जुदुन मान राजान जग, नच्चे न भूत बँताल सग। 
वज्जी न तेग तूद न वाढ, गज्जे न तोष मानहु अषाढ हडश॥। 
वक्‍के न चीर आरान आय, छक्के न श्रोत जोगनि अघाय । 
सापन उखारि वाही न खग्य, कोकी न तेग ताजी न ब्ग ॥४३॥ 
वज्जे न जब्र मुनि मेक तार, अच्छुर अनेक गई निराधार। 
घायल असाद्धि डोले न घुम्मि, सानीन श्लोनते रुग भूम्मि, ॥४४॥ 


00000 ०0 आज 
अनो ८ फीच | फोर > पक्ि। 


उद्गनि ८ ऊँचे | सग्ग  सज्न ) वग्ग बाग, छगाम । अट-आटिये, कटियें | 
ख्ापन८तलवारफा म्यान । 

तत्व >बह्दों। मुरे -- मुड गये, बदल गये | 

ऊंचामनि - कुचामन याले, कुचामन जोधपुरमें एक ठिकाना दे । 

बाद --तलगारकी घार। 

आरान >युद्धमें | उक्के <वृष्त होना | वाह्दी >चलाई | ताजीनघोढ़े। 

मेक ८ एक | असाद्धि >असाध्य । सानी :- सानना, भीगोना, गीला करना । 


टः कविया गोपालदान विरिचित 
दोहा 
तत्ती तोप न 'मान' किय, लिय न खग्ग जमदढुढ । 
पृगो मुसकल जोवपुर, गढ़ चढ़ पकरचो गढ्ढ ॥४५॥ 
लगो लैर क्रम कटक, मानुह सिधु हिलोर। 
किय 'धृंकल' नागोरपति, दियों जोधपुर जोर ॥॥४६॥ 
छप्पय 
मास त्रिगुत मोरचे, जगे मंडोरहि मंडिय। 
करि मुरधरा विरान,'मान' भुव हुकम उचंडिय । 
दे धूँकल! नागोर, थान थाना अप थप्पिय। 
मानव पगां मिलाय, पहुमि राठोरन अप्पिय । 
नृप मान रह्यो तप बल तदन, धर्म रठोरन हारियों । 
जोधपुर हूंत जगतो नृपति, फिरि जबनग्र पवारियों ॥४७॥ 
तोरन कलश पताक, तानि वित्तान घरोघर । 
राजा द्वार उद्दार, इंद्र आगार सरोभर ॥ 
हाटकमय आवास, जटित मानिक मोताहल । 
दर परदे जरदोज, सयन अतलछसूसां मुखमल ॥ 
खुलि यंत्र यंत्र धारा चलित, मिलि कर केशर मलय । 
शीतल सुगंध ओआनंदमय, मंद मंद मारुत चलय ॥४८॥ 
भूपति चित भामनी देह दामनि धरि दंभनि। 
मानहु कामनि काम, रंभ लाखि होत अचंभनि॥ 
मिलि समूह गायनी, गमन उनमत्त करीसम । 
खरी भूप वसिकरन, आनि सब इंद्र परी सम । 


४५. तत्तीःगस ।! जमददु ८ कठारी । 
2७. उचंडिय - हटाकर । अप ८ अपने | 
थ८. यंत्र यंत्र  झंवारे, फंचार | 


ऊमे बश यश प्रकाश (ला वा रा सा) 


(228 


वीणशांदि मधुर इत्यादि वर, सुखद जाय ब्यनि सुच्छेना। 
पंचम निपाद सग्रीत मिलि, ग्राम ताल सुर मुच्छेना ॥४६॥ 
लक लचकि कुच उचकि /ृत्य गति वक सरल चलि । 
डुलि कुडल चख चलित,उरफ़ि कुंततल हारावलि ॥ 
श्रेय उलटि पट पलटि, कवु ग्रीवा करि चकित । 
थूग बयूंग ततवेय, बजत मजीरनि सकित ॥ 
मुर पच अप्ट बय भेद तिय, पचर भावदश हाव युत | 
दपति प्रवीन रति कोक विधि, दिन छिनदा सभोग रत ॥५णा 
नहि मंडे दरवार, रहत भूपति अतहपुर । 
* क्रम दल वित्युरिथ, गमनअ्रप अप्प धरोधर ॥ 
मंद आसव उनमत्त, कमठ-कुलपति कामासय । 
'रसकंपुरर बस भयो, एक रस उर अभ्यासय ॥ 
यम सुनिय वत्त पति जोधपुर, जैपुर पति नन सज्जियों । 
नृप मान तंदन अवनिय अंदन, मीरखान मत्री कियों ॥५१॥ 
कपट द्रोह करि किलम, प्रथम मारुस्थल लुट्टिय । 
बहुरि आन नागौर दर्ग 'स्वाई” मिर कट्टिय । 
तंज 'पूकल” नागोर, मान-भय मानत नग्गो । 
भयो तदन दमजोर म्लेच्छ असमानह लग्गों॥ 
नृप मान! बबु हुई मानकथ, किलम कुष्पि कीनो कहर । 
कफरि बद्ध प्रबल चतुरगर्तन, फिर लूट्टिय दूढ़ार वर॥शुशा 
इतिश्री कूर्मयश म्लेच्छविध्वत कलहकेलिवएणेन नाम सुकथि गोपाल 
दान विरचिता मान जगतेश विरुद्ध प्रवम प्रसग समाप्त । 


पिन 


<० मुर प्र जट् घय तीन पाय जाठडी उमर बाली, पीटपरयर्पीय बाला । 
४२९ रसरुपूर>जगदर्सिदकी वेश्या माम। अयनिय <पृष्यी, राजपानी। जनक 
अरिन, बुरे दिन । 
४२ फ्म वात | कदर लगरप । 


लावा युद्ध 
हा 


एम मान जगतेशको, वरन्यों सुगम विरुद्ध । 
लरयो प्रथम लावे किलम, जिहि विधि बरनूं जुद्ध ॥१॥ 
छन्द पद्धरी 

जगतेश भूप रनवास रत्त, दल जोरि किलम आयोष्नुमत्त । 
प्रज्जानि दयो दुख एक साथ, सब लूटि लिये रिपु करि अ्रनाथ ॥२॥ 
उतपात असूर किन्‍्ते अपार, सम करी भूमि प्रज्जारि छार। 
लघुपुर निवास रहवें न पाय, सब दीन वसे गिरि दरिन जाय ॥३॥। 
द्विज संत वनिक वृत कियो छीन, सुरभी समहू रिपु घेरि लीन । 
हिरनाक्ष जेम कीनी हैरान, बहबे न दई भू भइ विरान ॥ ४ ॥। 
प्राकार ईश तज के गुमान, भर दंड मिले सब आतनि आन । 
कामांध भूप किय बधिर कान, सब देश भयों चल दल समान ।। ५ ॥ 


निज थान थान थाना जमाय, अपनाय भूमि दृढ़ करत पाय । 
यम करत उपद्रव खलकुलीक, आयो निशंक 'लावा' नजीक ॥६॥ 


दोहा 


संग प्रबल चतुरंगनी, तुपक तोप तम्माम। 
येम असुर लावा निकट, किनू' आनि मुकाम ॥७॥ 


४. बहवे-कृषि करना, खेत जोतना । 
४. चलन दल्ल-पीपलके पते। 


६. खल कुलीक--दुष्ट बंशव।छा | नजीक"+ नजदीक, पास | 
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दवायेत 
जिस बखत मीरखान, अहलकार दिल मालीक बुलवाये, बडे बड़े 
भीरजादे, अपने डेरूसे चलि आये । कमर्दीखान, जाफरीखान, मीरजहान 
मीर, असमानखान, यकतारखान, तत्तार कर्नल जममेर, वाई दस्त बाई फिर 
दाहनी दस्त समसेर । उसके वीच भीर मन्‍्नु अरज गृजराई, इस' किल्लेमे 
बहुत सी मालियत बतलाई । अपनी फौजका भय मान, इन रजपुतोको 
जबरदस्त जान इन गाऊके वकाल, जिसके ये हाल हवाल । तमाम इस 
किल्लेमें आया, जिससे अपना है दाया । हुक्म हौ इससे मामला ठहिरावे, 
हुकम होय फजर किल्‍ले गरदावे। जिसवक्‍त बोले मीर मुल्ला मवावके 
चज्चा, बहुत सच्चा, मामले ठहिरायवेकी बात सच्ची, किल्ले गवरायवेकी 
बात कच्ची, ये हिन्दु कछवाहे कौम नरुके, देग तेगके मुद्ठेमे सावत 
कहू न चूके, कललके रोज नारनोलके चाले द्वादस हजार सैयद# साभरके 
खेत आये जिसपे आमेर वा जोपपुरके महाराज दोऊ 
सललाह करिं जग्र करियेको चलाये । हिन्दु मुसलमानके तीन 
पहुर तलवार चलल्‍ली, आफतावका तेज मंद हुआ वारूदकी धूमसे रात 
दवाबैत->यह एक गद्यका प्रकार दै, इसमे अन्स्यामुप्रास भध्यानुम्ासका अयोग 
फ़िया जाता है। यह दो प्रकारकी द्वोती हैँ । प्रथममे तो मान्नाका कुछ नियम्र नहीं 
होता दे और दूसरीमें २४ मरात्राओंका एक पद बनाया जाता है। विशेष जाननेके लिए 
2 3।] 4. 
रघुनाथरूपक” पुस्तक देसनी चाहिए) यह पुस्तक “काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी” द्वारा भ्रफाशित हुई है! 
बकाठछ नयनिये । दाया++मेर | गरदाबे > घेरा देवा । देग तेगरूदान बेनेमे और 
वलछवार चछानेमें । सावत- सम्पूर्ण । 
क्रमुगक्ष क्षत्राद औौरगजेबकी झत्युके पर्चाद शाइजादा भ्राजम और शाहजाड़ा भालममें 
झाद्वी सफ्तके लिये युद्ध हुभा। इस युद्धम शाहजादा आजम उसका पुत्र बेदारवस्त मारे यये। 
भव शाहजादा बालम “बहादुर शाह” के नामसे शाद्वी तस्तका अधिकारों होकर बादशाह हुआ 
इस युद्ध महाराजा आामेर, जोधपुर, कोटा थौर नरबर, शाहजादा ब्राजमकी और थे । इस कारण 
यादुशादने नाराज होकर आमसर और जोथपुरको खालसे कर किया था! और पहकि प्रवन्धार्य 
महाहावर्का फौजदार और सैयद हुसेदया फौजदार को नियुक्त किया। दोनों नरेशों (जोषपुर और 
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मिल्‍ली । सैयदकी फौज सिरजोर जानी, राठौर कछवाहोंकी फौजने हार 
मानी । हिन्दूकी फौज सिकिस्त खाई , यह बात नहुकोने सुन पाई । 
उनियाराके संग्रामसिह चोरके हरनाथ, लदानाके केसरीसिंह तीनों एक 
साथ । द्वादस हजार सैयदकी फौजप सात हज्जार तौखार पटका, सद रहमत 
उस सेयदकों एक पहर फेर भी अ्रटका। फिर सेयद तो भागे, संयद्‌ के 
पीछे ये नरुके लागे | वादशाहोंके माही मुरातव, फील सुद्दे निशान सिले- 
खानां सव । उस सैयदका असवाब छीना, आमेरके महाराज जयसाहकों 
लाय दीना । सब हिन्दुस्तानमें सराह पाया, जयसाहने कायदा वधाया | 
कराबीन, खजर कठार फरी पिस्तोल तलवार, तमाम आयुधों सुद्दे सलाम की 


परवानगी पाई | जलेब चौक सिरे ड्योडी तलग इसके नगारों पर परे घाई। 
ऐसे 'उनियारा'क॑ राजा जिसके तोर, तेसे ही 'लदाना,के पाटवी सबके 
सिर॒मोर | 'लदाना के 'मदर्नासह जिसका जाया, कंवर 'भारथसिह' बहुत 
तेज बतलाया | 'लदाना',लावा',“चोरू,'पचाला ,महरयो ,'काक॑, सेरोंका 
आला । लावासे जंग जुरोगे, ये बेड़ा बरबाद करोगे। 


आमेर)ने महाराणा उद्यपुरसे सहायता प्राप्त कर पहिले जोधपुरकों अपने हरुतगत किया । इसके 
पश्चात्‌ आमेरकों हस्तगत करनेके लिये चढ़ाई की। इस युद्धमें हुसेनखां का पुत्र मारा गया भर 
बह स्वयं भाग गया | इसके पश्चात्‌ दोनो नरेश अजमेरकी ओर बढ़े और सांभरके निकट मुगल 
फौजदारोंसे इनकी मुठभेड़ हुईं | इस स्थान पर मेवातका फौजदार बड़ा हुसेनखां अपने दोनो पुत्रो 
सहित मेड़ताके फोजदार अहमद सैयद्खां और नारनोलके फौजदार गृरतखां सहित मुकाबलेके 
“लिए जा डर | इस युद्धमें रागैर और कछुवाद्दोकी सेना परास्त ही गई । ओर सेयदोंकी सेना 
खुशियाँ मनाने लगी । इधर उणियाराके राव संग्रामसिंह अपने नरूका बंधुओं सहित एक टीलेके 
पीछे दूसरे दिन युद्धमें सम्मिलित होनेके लिये डरा डाले हुए थे । रावजोी शिक्रारके बहुत 
शौकीन थे । अठः इनके साथ ४०० शिकारी योद्धा और ४०० सधे हुए शिकारी कुत्ते हर समय 
साथ रहा करते थे | इस समय भी वे साथ थे | इसके अतिरिक्त १४०० छूटे हुए वीर योद्धा और 
थे। दूसरे दिन प्रातः काल युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए टीले पर चढकर नीचे उतरने लगे, वैसे ही 
लि हि 4 जन से 
सेयदोंकी स्रेना दिखाई पढ़ी। रावजीने ४०० शिकारी छ॒त्तों और अपने वीर वन्धुओं सहित सैयदो 
पर श्राक्रमण कर दिया और एक भी शत्रुको जीवित नहीं छोड़ा । इस प्रकार राठोड और कछुवाहोकी 


प्रथम दिनक्ी पराजयक्रों विजयमें परिणित कर दिया ।आसेर नरेश सवाई जयसिंहने जब 
इस विजयके समाचार सुने तब एकाएक उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जब रावजीकी बाएें उन्हें 


ज्ञात हुईं तब वे अत्यन्त ही प्रसन्‍न हुए । और रावजीके निर्णयानुसार आधी सांभर पर जोधपुरका 
अधिकार स्वीकार कर क्षिया। यह युद्ध सन्‌ १७०८ ई० ता० ३ अक्टूबरको हुआ था। 
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बरज्यो मौर मुलाह तव, असुर न मानी एक । 
जग जुरिवा लावे जदत, ऊठे अछुर अनेक ॥०«॥! 


छद॒ पद्टरी 


यम सुनत वत्त प्रजरधों नवाब, परि तप्त तेल जनु बूद आब | 
किय रक्त नैन भ्रकूटी करूर, कहि जुरहु जग 'लावा' जरूर ॥९॥ 
यम सुनत मात्र बोले जवान, सव करहि कोटि भूमी समान । 
कहि 'गोशखान' लरि करहि वाट, उन्मत्त फील तोरहि कपाट ॥१०॥ 
'करनैलखान' यम कहिय आय, दे सुरग कोट देहे उडाय । 
'जमशेर' कही चहुँ कोर रुद्दि, फिर लाय नसनी परहि कुद्धि ॥११॥ 
'ममरेजसान' वोल्यो रिसाय, गढ़ करहु सफा तोपन लगाय। 
असमानखान' कहे सुनहु इक्क, सव चलहु फोज किल्‍ले नजिक्क ॥१२॥ 
'मुलतानखान! यम कही वात, हो जाय सेन सब तूल पात । 
'आखून' कही रजपूत ठाढ, वीराबि वीर गढ़ बहुत गाद ॥१३॥ 
बहु त्तोप कगूरन करत केल, सब रक्त रत्न जम्बूर मेल । 
बारूद बहुत सीसा समेत, करिंहे मिसक रनवीर खेत ॥१४॥। 
फिरि करयो गाढ सगर लग्राय, जो मर॒यो चहत सो निकट जाय । 
उन्नत सफील परिया अथाह, मरि, भूमि देत रजपुत-राह ॥१५॥ 


(४) वोसार<घोड़े | सुद्देर सद्दित, साथ । सराद पाया>-प्रशसित हुए | पराबीन८ 
फड़चीन, एक प्रशारकी बदूक । फरी >टाड पठा। ड्योडी तलग-ठपयोडी तक। 
घाइचोट | महर्पा, काक रू गायोके नाम | सेरोझा आला5रेर(मिंद्दा)फे स्थान। 
वरन्यों मना फकिया। 

(१३) तूल5झाई | पात पत्ते । 

(६०) जम्पूर८ एक प्रकारकी छोटी ताप । 

(९४) संगर> संगठन करफे ) सफील > कोट । परिग रूसाई ! 
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आखून' कही मानी न एक, कोप्यों नवाब नहीं तजी टेक । 
ललकारि तोप जूटी लगाय, गढ़ घेरि लयो चहूँ फेर आय ॥१६॥ 
छप्पय 
यम 'खूमान' उच्चरयो, येम 'सलसाह' उचारे । 
यम अक्‍्खी “बलवंत', येम 'सादूल' बकारे ॥। 
यम वुल्ल्यों 'हनुमंत', ईस महुकर्म यम बुल्ले । 
मार-मार उच्चार सार, सिप्फर कर भल्‍ले ॥ 
सरमीरखांन आगन्तु हम, अ्ररिगन वारन खुट्टठि हैं। 
तुटे न कोट मृगराज थहि, सार-धार सिर तुट्टि है ॥१७॥ 
कवन भूमि उत्थलहि, कवन सर नीर मथावें। 
कवन कालनि गहों, कवन गिरि मेह उचावें ॥ 
कवन उरग मनि लेत, कवन असमान उचंडे। 
कवन वात कर गहे, कवन “लावे” जुद्ध मंडे ॥ 
परलोक जाय आवे कवन, कवन मीच-आले गवन। 
कंठीर॒ कंठ हिम कंठ लौं, कर पसारि घलले कबन ॥१८॥ 
दोहा 
सुनि 'सलसाह “खुमानसी', करो विलंब न काय । 
कहि ठाकुर धर अप्पनी, ऊभां प्गां न जाय ॥१६॥ 
सिर साटे धर लेत हैं, ठाकुर रहो न चीत। 
फिर धर साटे सिर दिये, रजपूतों यह रीत ॥२०॥। 


(१६) टेक - जिद । 

(१७) सार--तलबार | सिप्फर - सिफर, बड़ी तलवार। सलसाह-नाम विशेष । 

(१८) उचावे >मस्तक पर रखना । आलछे -- आलय,स्थान । कंठीर -: सिंह। हिमकंठ - सोनेका 
कठला । 

है ६) उभा पगां यह एक मुहावरा हे, परा पर खड़े हुए | 

(२०) साट-एचजमें | नचीत- निश्चित | 





नल 
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छद त्रोठक 


इतने लुकमान डकार लय, उड़ि बूम धरा असमान गय । 
चहुँ ओर नर्कनके दलय, उलटे मनु सिन्धु हिलोर लय ॥२१॥ 
चतुरगनि ठेलि रवहनकी, जुद संगरची अपसहनकी। 
जुब भार भुजानि 'खुमान' लय, विजयी मतु भारतके समय ॥२२॥ 
बलवत भयो वलि भद्र वली, हथनापुर लो सब सेन हली। 
हनुमत” वली हनुमत भये, कर तोल उदग्गिनि खग्ग लगे ॥२३॥ 
श्रिको दल देखि 'सदूल” उठचो, मनु केहरि सीस करीनि रुठ्यो । 
न सहे अश्ररि तोप अवाज 'सलो”, जनु वधि लयो अपु कध किलो ॥२४॥ 
बहु वधु वरातिय सग लगे, सिर सेहर केहर साज किये । 
निकसे गढ़ बाहरको लरिबा, अरि-सेन-कॉवारियको बरिबा ॥२५॥। 
रसबीर हुलस्य हिये उलहो, दुलही चतुरगनिको दुलहो। 
कसि हल्लय फौज किलमनकी, घनि सिल्लिय टोय झिल्लमतकी ॥२६॥ 
किलमी चतुरगनि येम चली, कि हलाहलकी सरिता उभली । 
त्रहिके नंद पानिप तुबुर्य, चहिके चहुँ ओरनि जबुरय ॥२७॥ 


(२१) छुकमान-ऐसा कहते हैं. कि 'तोप'की ईज्ञाद हकोम लुफमानने सब प्रधम की थो 
इसलिए यहा इसका अर्थ तोप दे । 

(२२) अपसदनकी -नीचोंकी, अधमोंफी | 

(२४) सलो-सलहसिंद । सदूल-शादू लसिंद । (२५) लसिवा-छडनेकोी । अरि-सेन 
केंयारिय< शत्रुसेना रूपी कुंबारी कन्याको | बारिवा-- विवाद फरनेके लिए । 

(२६) उलदो-उमग। 

(२७) ब्रद्दिके>बजे । पानिप-प्रसगाजुसार इस शब्दुका अथे ढोल, अथवा नगाढा होना 
चाहिए । भेरी सम्मतिर्में यद्दा 'पानिघ? शब्द होना उपयुक्त दे जिसका अथे “हाथसे 
भारे जाने वाला” द्वोता दे । “त्रद्धिे! शब्द नगाडे व ढोलके वजनेके अर्थमे प्रयुक्त 
दोता दे अत यहा “पानिष” का अथे भी दाथसे मारे जाने वाला, वज़ाया बाने 
बाला वाययन्त्र-दोल व नगाडा दोना उपयुक्त दे। यदि 'पानिप'का अरे "द्ावसे पिटने 
वाला” लें तो भी यही अर्थ निकलता दे। इसी प्रथके पाचर्वे प्रसणके छन्‍्द स 
१६७ मे भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ दे । “पानिप तासे भेरि नद वीरा रस बग्गो।” 
वहा भी इसका यद्दी अथ दोगा । 


१६ कबिया गोपालदान विरचित 


बहिके सब कातर फट्टि हियं, ढहके उर मेच्छनि; घट्टि जिय॑ । 
सहिके भुव भार फनी फनय॑, गहके नतभ गिद्धनके गनर्य ।२८॥ 
अवली गुन चट्टिय तीरनकी, कर कट्टिय खग्ग उमीरनकी । 
खग धारनते सिर तुट्टि परें, विन मत्यनि हत्थनि वत्व भरें ॥२६॥ 
न हले न चले कहु भूमि खरे, वलके सम ज्यों दोऊ मल्ल श्ररे। 
मिलि हिन्दुव म्लेछिहि येम चले, चहुवान वनाफर ज्यों न चले ॥३०१ 
कर खंजर पंजर पार करें, उरभे पग अंतनि भूमि गिरें। 
कितने लरि घायली भूमि गिरें, मदिरा उन्मत्त मनो बिहरें ॥३१॥ 
लखि वावन बीर वर्क विकसें, मुनि जंत्र असोम बजाय हँसे । 
भख आमिख गिद्धनि उद्र भरें, मिलि हूर अपच्छर सूर बरे ॥३२॥ 
सब जोगनि श्रोणित ख़प्च भरे, ततथेयव भैरव नृत्य करे । 
छनन॑ किय पक्‍्खर अंट भरे, खनन किय खग्गन बाढ खिरें ॥३३॥ 
मनन किय पायल रंभनकी, उपमा यक ओर अचभंनकी । 
बरसे गलबाह कियां विहरे, अरधांग मनू हरि नृत्य करे ॥३४।॥ 
यम भूमि 'सलो' रत भूमि परयो, वरमाल अ्रपच्छुर डारि वर्‌यो । 
सिर भेलि महेश सुमेर कियो, रथ बैठि श्रपच्छुर लोक गयो ॥|३५॥ 
दोहा 
येम किलो घारे सदृढ़, मारे किते उमीर । 
भूमि 'सलो' रन भुव परचो, हललो करयो तगीर ॥३६॥।॥। 


(२८) ढहके - धंसक गये, ढह गये । घट्टि जियं-घड़ेकी तरह । सहिके-:सहम गये । 
गहके - प्रसन्न हुए | 

(२६) अवली'''तीरनकी - तीरोंके छगातार चलनेसे ग्रत्यचा चटक ( बज ) उठी । 

(३०) चहुबान -- चौहान राजपूत । वनाफर -क्षत्रियोंकी एक जाति बिशेष। 


(३१) पंजर -थरीर | अंतनि- आते । (३२) मुनि- नारद । जंत्र असोम-असोम नामक 
नारदकी वीणा | उद्र -- उद्र, पेट । 


(३६) तगीर>बिदा करना, रवाना करना | 





इ्७ 
३६ 
४१ 


कूमे वश यश अराश (लावा रा सा) १७ 


'महुकम'की दिन प्रतिसधी, बधी किलम उर घेख । 
येम लरे खट मास लग, बाढ्व ग्रथ विशेख ॥रे७छा। 
छुद मोतियदाम 

सलो' रन भूफि परयो जुध जुट्टि, लयो जस वास प्रत्यमिय लुद्ठि । 
परे सत पद्धरके पतसाह, करे जिनु अच्छरि लोक उछाह ॥३८॥ 
परे घर एक हजार किल्लम, परे विथुरे जिमि टोप भिल्‍लम । 
परे कमनेत बसू बल अध, परे सर मीर नगारन बंध ॥३६॥ 
परे दल घायल एक हजार, कराहत अगनि घाव सुमार। 
परे गज मेक रवहनि घूमि, परे सत दोय तुरगह भूमि ॥४०॥ 
करे मुनि नारद येम सराह, कहै जुद्ध जीति गये कछवाह। 
गये कयलास मृडानि महीस, कह जूध जीतिय पद्धरईस ॥४१॥ 
भई सब जोगनि श्रोन भ्पत्ति, गई यम अविखि नरुकन जित्ति | 
गयें बकि बावन बीर विसुद्ध, भई जय हिन्दुनकी यहि जुद्ध ॥४२॥ 


उडी पल धप्पय गिड्धनि संग, कहे जूध जीतिय मोकमसिंग ॥४३॥ 
दोहा 
यम जुट्टे खट मास जुध, हुए किलम हैरान। 
मनहु काम-चतुरगनी, करी ईश बेरान ॥४४॥ 
छ्प्पय 
किते भूकमि धर परे, किते घायल घर घुम्मिय । 
कबर घोर चहुँ कोर, करी कितनी खनि भूम्मिय ॥ 
घेष >द्वेप । 
बसूरूपृथरी । नगारन बध 5 जिनके आगे नगारे बजते हैं। 


सटानि मद्दीस पार्वती शिव | 
बेरान-वीरान । 


श्द 


कविया गोपालदान विरचित 


केतें संग ताबृत, किते घायलों मिलायति । 
कितें करि कफनी, गयें अप्पनी विलायति ॥ 
यम कियो जुद्धम हुकम॒ प्रवल । 
धीठ किलम उर वक्खियो ॥ 
सिरशेंष रद्यो“लावो सुद्रढ़,तव नवाव यम अक्खियो ।।४५॥ 
करहु तुच्छ मामले, कच्छु हम टेक रहावे। 
यश लावे गढ़ लरन, जियत हम फेर न शआआञावें ॥ 
करि. वेड़े बरबाद, बाद वारूद उड़ाये। 
हम तुम जुटे तदन, अदन अहिमति उर छाये॥ 
यम कहि बुलाय बतराय कछु , कपट द्रोह उर धारियो । 
करि दगो पकरि 'हनुमंत को, आसुर कटक उपारियो ॥॥४६॥ 


इति श्री कूमंयश म्लेच्छविध्वंश कलहकेलिवर्णन नाम सुकवि 


गोपालदान विरचित प्रथम लावा युद्ध द्वितीय प्रसंग समाप्त । 


ड्िलिडिि जी जी जी कल औप०ल >> 


अल क»क-अ»केन-नन हैं >०-++3>म->जम-- कमभ 





४५. घोर-गोर, कबर । ताबूत --मुर्दा रखनेका बकस, अर्थी । 
४६. अदन-खोटे दिन। अद्दिमति>घमंड, जोश । बादर-व्यथ । अदन«अदना, 


तुच्छ | ५ 


# पक ह & -. 


लदाना युद्ध 
छद बेताल 
करि दभ गहिं हनुमतको भय मानि लावाते भग्यों। 
करि दुप्टता चहु ओरते फिर देशको लुटुन लग्यो ॥१॥ 
बर वीर धीर खुमानके, वहु रोस अ्रग उमगयो। 
हनुमतको छुटवाय हू, यह वष्प लाने! गयो॥२॥ 
तिह पाट थान खुमानसो, मिलि कवर भारथ बुल्लयो। 
हनुमतको छुटवायके, मदिरा परीवे पत्र भल्लियो ॥३॥ 
हम जियत ही हनुमतसी पर, ह॒त्थ म्लेच्छनको परयो। 
यह वत्त हुव॒ अनरत्थ. सो, सादूल सिकुलते जरयो ॥ड॥। 
करि सीस उन्नत अप्पनो, वर जोर लावाते हलरयो। 
हिन्दुवान श्रो तुरकानके, तिह ठोर पावक वित्थर॒यों ॥५॥ 
सलल्‍लाह थट्टिय शहिरको, यह लरन लायक ग्रढ़ढय । 
लय संग हैँदल पैदल, तिन काल भारथ चढ्टय ॥६॥ 
निशि ग्र्द्ध माधव नग्नते, राजाधि अ्रमल उत्थपियों। 
अनमेल कद्डिय कोटतें, निजराज पद्धरः थष्पियो ॥७॥ 
प्राकवार उन्नत आभलों, सामान पूरन सज्जय । 
धमजभ्र तोप उच्चाहकी, . तम्वूर त्रम्बक बज्जय ॥८॥। 
यम शाह नदहिनके सुनें, जरिगे रबद्नके हिये। 
चहु ओर चल्लिय वत्त यो लरि कोट भारयसी लिये ॥६॥ 
निशि वीति भानू प्रकासियो, जिंह भोर धीरज नह्ठयों। 
लिसि मोरलान नवाबकों, यह तोर कंग्गल पढ्ुयो ॥१०॥। 


लतिउल >साकल, जजीर । 

अनमेल <शत्रु । 

धमयम्र 5 झूगद्ा) युद्ध । तम्यूर 5 एक वाययन्त्र । ग्रम्यक्र 5 नगारे, तासे । 
शह + राजद । नहिन 5 शब्द फरने वाले । 








० नद्यो -नाग हुआ । 


नी 





२० 


अजीज 





कविया गोपालदान विरचित 


दोहा 


यम खत भारथ लिक्खियों, मीरखान यह मान | 


बे 


छेद पद्टरी 
लावें निकाम तुम कियऊ जुद्ध, तिह ठौर वर्ध्यीं हम तुम विरुद्ध । 


जुदे निसंक वे खून रार, तुट्टे न कोट तुम गये हार ॥१२॥ 


फिर एक बत्त विनु उचित कीन, हनुमंत दगो करि पकरि लीन | 


तुम करिय वत्त यह ठोर ठोर, करि दगो हन्यो सवाई रठौर ॥१३॥ 


आ्रमेरनाथको लून खाय, लीनो हरामखोरो उठाय । 


जो करहि चेत जगतेश राय, तव काढि खाल भूसी भराय ॥ १४॥। 


न 


तें लूटि लये रिपु च्यार देश, में करू तोहि दरवेश भेश । 


श्रव मान मूढ़हनुमंत छंडि, हनुमंत न छंडहि रारि मेंडि ॥१५॥ 


दोहा 
लिखि कग्गल कछवाह दिय, लय धावन निज ह॒त्थ । 
आतुर धावन आतनि के, दिय नवाबके हत्थ ॥१६॥ 
ले कग्गल बोले किलम, किसके भारथ नाम । 
हैं उसके असमानते, केती उन्नत धाम ॥१७।। 
पति “'लदानाके कंबर, भारथ नाम कहाय। 
नवां शहरकी गढ़ छियो, श्रद्धं घरीमें आय ॥१८॥ 
भारथ हमसे जुध करें, येंता क्या मकदूर। 
पाव घरीमें हम करें, उसके गढ़ चकचूर ॥१६॥ 


पी जीजीलीजी 


११, केवान>क्ृपाण | 

१४७, छान ८ नमक | 

१६. कराल+- कागज, पत्र | धावन दूत । 

१६. येता क्‍या मकदूर-- इतनी क्‍या मजाछ दै। 


के छोड़ो हनुमंतकों, की भल्‍लों केवान ॥११॥ 


कूर्म वश यश प्रकाश (ला था रा सा) २१ 


हमसे जुध करि जीति हे, क्या उसमे है जोर । 
यम अक्खहु कासीद मुख, है भारत किह तोर ॥२०॥ 
धर पद्धरो पातस्या, ढूंढाहरकी ढाल । 
आन महीपतके मुकट, शत्रुतकी नटसाल ॥२१॥ 
अय बल, तप वल, बाहुबल, बलधनको वलराज । 
भारथसे भारथ करे, से नहि दीसत आज ॥२२॥ 
को हिन्दु तुरकानको, को फिरेंगान समाज । 
भारथसे भारथ करे, से नहि दीसे आज ॥२३॥ 
छद॒ पद्धरि 
कासीद आनि इम कहिय वत्त, सुत्रि मीरखान परगह समस्त । 
को करहि कालसे चाल कोपि, को जात सिंधु पर तीर लोपि ॥२४॥ 
को लेत पानि उर्वी उचाय, को चलत पथ कर पद कटाय । 
को लेत नागकी मन्ति हंकारि, को जुरत सिह सुृतो बकारि ॥२५॥ 
को बैठि सोर पर आगि देत, जमदृत हृतकों करहि ज॑त। 
को करत सर्व, अ्रध्येयः ग्रथ, को लेत पार उतराद पथ ॥२६॥ 
गहि लेत कोन कर चलत पोन, पच्चास कोटि भुव भ्रमत कोन । 
जिय चहत, हलाहल कवन खाय, को लेत मेरु परवत उठाय ॥२७॥ 
को 'लरत” मीचसे वीर वक, असमान कोन भेले अ्रसक। 
को लेत सीस पर काल दड, को इद्र वच्च भेलत अखड ॥२८॥॥ 
बहनी विछाय सुख कवन सोय, फल कंवन खाय विप वीज वोय । 
को मस्त नाग्रसे करहि केलि, को लेत भूमि पब्वय धकेलि ॥२९॥ 





२१ नटसाल>तीरका शरीरमे फेंसकर सठकतना। 

२२ अय बल>शरस्त्र धल | दीसत-दिखाई देता दे । 

२४ परगदइ८परिकर, अनुयायी दल । 

२४ डजर्वी>पृथ्वी | बकारि-पुकार कर, दकाल कर ! 

२६ सोर८बारूद । जैत- विजय । बदनी -वही, अग्नि । 


२२ 


कविया गोपालदान विरचित 
को वीरभद्रको करहि खूंन, भारथसे भारथ ल रहि कून ॥ ३ ०॥। 
दोहा 
सुनिय वत्त कासीद, मुख बांच्यो खत्त जवाब । 
मनहु अ्रग्तिमें श्रत परे, प्रजरबो येम नवाब ॥३१॥ 
छंद निसानी 
सुनि खत भारथर्सिहकों पीछा लिखवाया, 
हम लावे दो लक्ख रुपये बरवाद गुमाया। 
उस रुपयोमें श्रोल यक ये हमको पाया, 
इस लावादी ओलसे जीऊदा दाया ॥३२॥ 
उस लावाके ठाकरुं तुमको बहकाया, 
के तुम किसके वादिस्याह फुरमान चलाया । 
के तुम किसके मामले चाहत सुरक्ताया 
के तुम किसके पील हो अरजी गुजराया ॥ ३३ ॥ 
के तुम ऊंचे होयके हमसे बतराया, 
के तुम दायेदार हो कर तेग समाया । 
के तुम उसके मामलें बिच फंल मचाया, 


तुजे पराई क्‍या परी अपनी निमराया ॥ ३४ ॥। 
इस हम चारों देशको लूटे करि दाया, 


सद रहमत तुजको सलाम मुझको बुलवाया । 


'ह१३५१६३५३४८४७० -/ # 2४/४०४६/००५०६ 


(२६) बहनी - बही, अग्ति । 


(३०) कूँन > कौन | भारथ ८ भारथसिंह, 'लदाने!के स्वामी मृदनसिंहके पुत्र, युद्ध । 


(३९) ओल-गिरवीकी वस्तु। लाबादी >लावैका | 
(३३) पीछह्दो - जिसकी हिसायत (पक्त) की जाये, हिमायतदार ! 


् 6 ० कम 
(३४) फैल मचाया - उधस किया, दंगा किया, तोफान किया | निमराया ८ नमेड़ना, निबटाना, 


करना । दार्येदार - बरावर | 


कू्म वश यश ग्रकाश (ला वा रा सा) श्३ 


में भी सच्चा खान तो तुज ऊपर आया, 
॥इ्श॥ 


दोहा 
वडे विरादर खानके, सुने निरादर खत्त । 
किलम एक असमानखा, उन अवखी यह वत्त ॥३६॥ 
छुदनितानी 
ये खत भारयसिह वाचिके रोस भरेगा, 
मुझको आया ख्वाव कछ वो ही निमरेगा । 
मेरी सच्चो ख्वाब है ठारे न टर॑गा, 
जिसका आह्वय भारथा वो खून करेगा ॥३छ॥। 
इस्दी औरत वालदा खाला पकरेया, 
ताई चच्ची आदि ले सब बद करेगा | 
गैढके गदर कैद करि पग लोह भरेगा, 
ये गल्‍लो सुन मीरखान अ्रदर प्रजरेगा ॥३४)॥ 
किसका कह्मया न मानि हँँदल जोरि लरेगा, 
अणसे भारत होयगा गज वधु गुरेगा । 
उस 'छावासे चोगता रनसेत परेगा, 
श्रो पद्धरका पातसाह जुध सूब करेगा ॥३६॥ 
वो जाया मदनेसका मारधा न मरेगा, 
ये बेंडा नव्वावदा वरवाद फरेगा । 


अल्ला जाने फोजमे बिरला उबरेगा, 
यूँ प्रक्से मसमानसा मसमान गिरेगा ॥ ४०॥ 
रे जाहय८नाम । जिसका आय नासथा जी. भारत सामसे युश्यश ( घुटाग ) 
जता है। 
प्रससे + उिनसे , उनसे । गज यधु सुरेश «० द्वाथिरेंड दछड़े दुछ मिर जायेंगे । 





६९, 


के 


२४ कमिया गोपालदांन विरचित 


छंद पद्धरी 

असमानखान अक्खी अनेक, तउ मीरखान मानी न एक ) 
बोल्यो रिसाय निज वल वखानि, कर तोलि तेग कर मूछ तानि ॥४ १॥। 

गढ़ वेठि गर्व कीन्‌ गंवार, सम करो ढाहि प्रज्जारि छार । 
पाहन उखारि सर्बेज्भ मूल, देऊं अ्रमाय ज्यों पत्र तूल ॥४२॥। 

मम कोम सत्य पितु मात सेद, हनुमंत संग गहि करों कद । 
मम रोस ज्वाल पावक प्रचंड, छंडहु नवाय भरवाय दंड ॥४३॥ 

यम कहहु वत्त कासीद जाय, तुम भरहु दंड मम परहु पाय । 
यम सुनत वत्त कासीद आनि, दय सी घर खत्त भारत्थ पानि ॥४४॥ 

दोहा 

कहे दूत समकाय के, समाचार यह विद्धि । 
तदन कवीले असुरके, रहत टोरडी' मद्धि ॥४५॥ 

चढे सहिरतें रोस धरि, लीनी पकरि खुमान । 
मानहुं रावनकी त्रिया, गही आनि हनुमांन ॥४६॥ 

तदन गही रावन तिया, परयो भूमि करि जंग । 
बीबी जियत नवाबकी, पकरी भारतसिह ॥।४७॥। 

हाव भाव रस गुन भरी, सोहत परी समान-। 
किधू -कामकी कामिनी, को कवि करत बखान ॥४८॥ 

छंद त्रोटक 

यवनी तिय हुर किधो उतरी, पनगी नगर काम किधू पुतरी। 
कच स्याम सचिक्कन सीस लसें, ससि पूरणको मन राह ग्रसे ॥४६॥ 

मृगयामदकौ सरि बिन्दु दियो, शशिके मनु मध्य शनी उदयो । 
उपमा यक ओर चुभी चितमे, ससि रोहनि अंक धरी हितमें ॥५०॥। 





४४. टोरडी एक ग्रामका नाम है जो मालपुराके पास जयपुरसे दक्षिगकी ओर है, 
यहां पर एक बड़ा जलवंध हे । 


कृर्म वश यश प्रकाश (लाया रा सा) २५ 


भुव बक मनो युग प्रग अरे, कुसुमायुध ज्यों धनु तानि परे। 

श्रूति कुडल हाटिक हीर जरे, मुख मीन मनो मुकतानि भरे ॥५१॥ 

मुकता गनि वेसर नाक बनी, मनुकीर चुगत अनार कली । 

श्रम स्वेद कपोलनमे झलक, अलके दुहु नागिन सी तलक ॥५२॥ 
अधरायूग. विम्ब पके. फलसे, 


मतु लाल प्रवालन पक्ति लसे। 
अधरानि विचे॑ दुति दत बनी, 


विचि मानिक मानहु हीर कनी ॥५३॥ 
मुदुहास हुलास हिये न रुक्‍्यो, 

भरिके मनु कज सुधा ढरक्‍्यों। 
दुति कठ कपोलनकी भलकी, 


उन कठनते धुनि कोकिलकी ॥५४॥ 
मधुरी सुनिक धुनि काम बढें, 


मुखते मनु मंत्र मनोज पढ़ें। 
कर चपक डार सुगध भरे, 


मनु कजसे नाल दुहूँ पसरे ॥५५॥ 
चुरिया मुकरावलि पानि हरी, 


गुरु गेह मनु बुध सज परी। 
गजरे मुकतानिके पानि लसे, 

मनु दामिनिमे जऋ्ूपि पक्ति बसे ॥५६॥ 
श्रेीगरी तिन हेम सलाकिनि सी, 


मुंदर जरि मानिक मद्धि बसी। 
तिनकी उपमा कवि हेरि दय, 


गुरू भोन अग्रार मनों उदय ॥५७॥ 


४२ तलऊफ-- तछकना, दिल्‍ना, र्पटफे चलना । 
२६ मज़रे >एक जेवर यिशेष, जो द्वायमें पहिना जाता दे। संद परी ल्‍ सज्चित दो गया । 


२६ 


कविया गोपालदान विरचित 


मेंहदी कर कोमल वूंद बरी, 
मनु कंजमें इच्रवधू विथुरी। 
उर वीचि उरोज स्वयंभू लसे, 
ह तटनी तट मानहु कौक बसे ॥४८॥ 
उमगी सुरखही कुच कोर कढी, 
मनु वूडनि कज कलीनि चढ़ी। 
त्रवली तन रोम तरंगनि सी, 
ह मधु ' सिधुमं नाभिय कंज लसी ॥५6६॥ 
भर श्रोणित पीठि विभाग नयो, 
कटिको. वित लूटि नितंव लयो । 
रुचि रूप जराव जरी रसना, 
मुकता हिम नीलम हीर पनां ॥६०॥ 
बुध शुक्र बृहस्पति भोम शी, 
मनु तोरत कामकें भोम तनी। 


उपमा यक ओर अन्नंभनकी, 

युध जंग वत्ती हिम रंभनकी ॥६१॥ 
अ्रुनाई महाउरकी दरसे, 

तरवे मनु पावक से परसे। 
चटककी पट. मेचक मोजनकी, 

पनही मुकता जरदोजनकी ॥६२॥ 
सुरुही वनि सूथनि भारनकी, 


लरकी लर॒ श्याम यजारनकी । 


बीज जीजीजीज-जीजीजीतजी जी -_ जीती 3 <ी तल 


धण, 
4 & 4 
६०, 


दर, 


स्व॒यंभु --शिव, महादेव । तटनी +-+नदी । 

वूढांच > बीर बधूटी, बीर बहूटी । 

श्रोणित--छाछ । रसना ++किंकिनी, करघनी, कणकती.) 

तरवे -पैरके तलवे।पढ मेचकर-काछा रेशम । यजारन--इजारबंद, नाड़ा । 


कूर्म चश यश प्रकाश (लावा सा) २७ 


कुरती कचिया मखतूलनकी, 
उर माल चमेलिय फूलनकी ॥६३॥ 
सिर सारिय स्याम विदेशनिकी, 


तिनपे हिम कोर सुवेशनकी । 
जिनकी उपमा यक और अथटी, 
बिजरी ससि कोर भनू लपटी ॥६४॥ 
ऋर लागि सुगंध मनों भपठी, 
अलियावलि अगनकी लपटी। 
तनकी . सुकमार वय तरनी, 
लखि धीरजको न धरे घरनी ॥६५॥ 
मुनि देवनको मनहू विचल्यो, 
चित भारथकों तिनपे न चल्यो ॥६६॥ 
दोहा 
नागरि गुन आगरि नई, सुदरि तन सुकुमारि। 
गहि भारथ निज बस करी, लखी न द्रप्टि पसारि ॥६७॥ 
दाने वीर तन प्रवलता, जुद्ध बुद्ध तप देश। 
क्यो विगरे तिह नृपतिको, लखेनपर तिय लेश ॥६८॥ 
कूक फजर कटको परी, धरी न किलमूं धीर | 
सब दिन रोजे सम गयो, वढ़ी विपम कल पीर ॥६६॥ 
समाचार अनुक्रम सहित, सुने गही तिय तेम । 
पनग पिठारेके परे, अरि सिर धूनत येम ॥७०॥। 
धद धजगी 
परचो भीमको पुत ज्यो सक्ति मारथो, 
मन्‌ मच्छिकों तोयते हीन डारधो॥ 


अलिजजजलज जज: 


६७ कूक--इल्शा । 





श्द कविया गोपालदान विरचित 


मनु कांच सीसी सुरा हीन नंखी, 

परचो पंख हीनू धरा जानि पंखी ॥७१॥ 
परयो नाग भूमी मनू भीम कंटथो, 

परयो भूमि तारो मनूँ गन तुटयों । 
मनू आब हीन गुरयो कुभ रीतो, 

भई मंफ खाली पर॒यों जानि चीतों ॥७२॥। 
परयो व्याल ज्यों कीलनी बजू किल्लो, 

मन्‌ भक्खि तारक्ष पीछे उगललयो। 
बटू बायके बेंग मानू उखास्यो, 

परयो छाग भूमी मनू तेग मार॒यों ॥७३॥ 
परयो म्लेच्छ भूमी वसु याम लोट्यो, 

जरयो अंग जाकों मनू आगि ओटूयो । 


अला, पीर पैकंबरोंको पुकार, 
जरी देहको रोपते फेर जारे ॥७४॥ 
वबके दीनताके किते बैन टेरे, 


कबीलें परे काफरों हृत्थ मेरे । 
परे वित्युरे भूमि जाके खिलूना, 
कहा कंद जाने हमारे ललूना ॥७५॥ 
करी कोटमें. केद बीबी हमारी, 
रमी आजलों रंगकी चत्रसारी। 
परुयो त्राततें जीव संताप ताके, 
जर॒यो लोह जंजीरकी ठोर जाके ॥७६॥ 
बिछूना बिना सोवना , .क्यों सहेगी, 
हवा बंदक फदमे क्‍यों रहेगी । 
(७२) झंफर-छल्यांग । चीतो>-चीता, सिंहकी ज़ातिका एक शिकारी पशु विशेष । 


(७३) तारक --गरुड। छागर-बकरा। 
(७५) छलूना - छलनाएँ, स्त्रियां । 


कूर्म चश यश प्रकाश (ला यारासा) २६ 


सुरा मास हीनी रही ना कदे ही, 
बिना खान पान भई क्षीन देहीं ॥७७॥ 
सुने हिन्दुकुं बेन सीना घरक्क, 
चिरी पिजरेकी परी त्यो फरक्के। 
बडे हिन्दुकें बबसे वो डरेगी, 
निराधार किल्‍लो सफीलो गिरेगी ॥७८॥ 
उसीको लखे पीरता ना पघरेगे, 
कही जाय ना हिन्दु कंसी करेंगे ॥७9६॥ 
दोहा 
करि साहस ऊठे किलम, झिलम टोय तनु भल्लि। 
पूरनागरन ठोर परि, चले प्रवल दल मिल्लि ॥८०॥ 


छप्पय 
चढि चल्लिय मेछान, भान गरदावलि भिल्लिय | 
हल चल्लिय हिन्दवान, खखड जुग्गनि खिल खिल्लिय ॥ 
घर डुल्लिय परिभार, पहुमि वसंवान उचल्लिय । 
हल मिल्लिय परि जोर, शेप अश्रहि फन पर सल्लिय ॥ 
ल्‍रूखि जोर सोर दिल्लिय सदन, तदन तोर दरसावियों । 
कर अली अली माधव नगर, येम सजी कर आवियों ॥८१॥ 
रे प्रवल मोरचे, करि मेछन वन कट्टिय । 
दीनी भूमि दरार, ओट सगर थिर थट्टठियाा 
करावीन जम्बूर, तुपक पिसतोल तयारिय। 
ठोर ठोर नंद घोर, यते लुकमान डकारिय॥ 
भर तुट्टि-तुद्टि धरती परत, लाय अबनी मनु लग्गई। 
घन घोर तोप आपाढ लो, दृहु ओर यम दग्गई ॥दर॥ 
धरा धूम बित्युरे, तोय ऊछरे सरोवर। 
गिरे खूग नग तुट्ट, ताम प्रज्जरे तरोबर॥ 


८१ बंसवानन्‍च्बसने वाले । 





३० कविया गोपालदान विरचित 


नदी कप नंद सूकि, कूक कातर उर फट्ठिय | 
ग्रावट्रिय जल जोर, सोर दुहुँ ओर उपट्टिय ॥ 
सर धन धून दिगपाल डरि, कसकि कमठुनि पिट्ठि भर। 
धर धुज्जि तलातल तल बितल, शेप सलस्सल छड्डि घर ॥5३॥ 
मेक मास वारूद हिन्दु तुरकान हुचक्किय । 
हललो करि फिरि हल्लि, देख भुवलोक भचविकिय ॥। 
मीरखान भाराथ करत, भारथ दहुं निश्चत। 
देत्य देव मिलि दुहूं करत मनु काल प्रलय क्रत॥। 
भरि वत्थ वत्थ गलवांह करि, येम असुर हिन्दुव भिलत। 
मानहु अनेक दिन विच्छरे, उर मिलाय बंधव मिलत ॥८४॥ 
धर अम्वर घनधूम, सोर-फर विज्जुर धविखय। 
तोप-सव्द घन-घोर तृपक-भख असनि वरक्खिय ॥ 
नाचत सूर मयूर सस्त्र-खद्योत भलक्किये। 
जरि कातर जंवास, भूमि रुहिराल खलक्किय ॥ 
किल्‍ले नजीक भिल्‍ले किलम, जिते सोर कर पर जरत । 
आपाढ़ मनहु वर॒पा समय, संमुख आानि सलभा गिरत ॥८४५॥ 


छंद दीरघ नाराच 
घटा घुमंडी घोरिके आपषाढ़ अभ्र लों घिर॒यो, 
प्रकाश भानु को रुक्‍कयो अश्रकाश धूम धूधरयों। 
८३, तराबर"-तरुवर, पेड़) आवद्टिय>ओटना, उबलछना । उपट्टिय > उत्पन्त हुआ | 
घर+-स्थान । 
८४. हुचक्किय > हो चुकी, समाप्त हो गई | भचक्किय - अचंसित हो गये। भाराथ 
युद्ध । 
८४. सोर मरऋ-वारूदकी कछ | असति+-ओले | सलभा >टिडी । 


छद्‌ 


पल 


कूर्म वश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ३१ 


कवान जाल तोपके नवाल कोटपे. भव, 
जम्बूर रध रक्षके गिरेन्रसे रसे लव ॥5६॥ 
अनेक सेक तोरकी दुरूह तोप प्नाहुरे, 
उडे दुरगकी सफील फील फोजके गुर। 
हकारि आत सामुहँ मुसलल हल वुल्लिक, 
यते बकारि हिन्दु सीस आसमान तुल्लिके ॥5७॥ 
कितेक लत्य बत्थ ह्वल॑ अचेत भूमिषे गिरे, 
किते कुठार खगग धार सेल खजरू लरे। 
कितेक हाथ पावके विहीन भूमिप लुटे, 
कितेक सीसके कटे कबंध ऊठिके जुटे ॥८८॥। 
कितेक गिद्धनीनको धपाय गूद अप्पने, 
कितेक सुद्धिके विहीन मार मार जपने। 
कितेक ईस पोय लीन सीस मुजकी गुनि, 
कितेक खप्र खोपरी वनाय जुर्गनी चुनी ॥८९॥ 
कितेक वीर जुद्धमे अधीर होय वक्‍कही, 
कितेक भूत खेचरी अधाय श्रोन छक्कही। 
कितेक हूर अच्छरी विमान वेठि ऊत्तरी, 
कितेक जात व्योमको मनो अरबुकी घरी ॥€०॥ 





तोपफे नवार->तोपके नियाले, गोले । रसे >र्सने छगे, चूने छगे, टपकने लगे । 
लचै--लो, ऊपठ। 

अनेक मेक तोरकी>-अनेर प्रफारकी । भाहुरे-धद्टाड रही हो । दुरण <फिला । 
सफील दीवार । फील+द्वाथी । गुरै -- चले । सामुद्दै > सन्मुस ! 

लुटें >छोट रहे हैं। जुटें>+ युद्ध कर रहे है, जुड़ रहे हैं। 

घपाय+-तृप्त करके । गृद्‌ >+मासछ स्थान । 

अरडइ - रहूँट, कुएसे पानी निकाल्नेफा मालाकार यत्र। 


३२ कविया गोपालद्रान विरचित 


छप्पय 
येम नरूके असुर मास मुर त्रगुत घुमंडिय। 
मीरखान अप्पनी जीयन आशा उर छंडिय॥ 
लोह वोह बारूद जुद्ध हल्‍ले करि हारे। 
पैदल हैदल परे मीर कितने रन मारे॥ 
कबीले छंट्टिनिकि अरथ कपट कत्थ केते करे। 
ननु परे हत्थ किल्‍ले तदपि अरध भत्थ अवनि परे ॥&१॥ 
येम असुर धर उद्ध परयों अनुचित अप्पन घन। 
मनहु चाप गुन तुट्टि किधू किरवान मुद्ठि बिन ॥ 
स्वास ताप उर कंप मुश्र बेबरन फैन जुत। 
रौष प्रलापहु दुःख मगन संताप नारि सुत॥ 
करनेलखान असमानखां दुहूँ आनि धीरज दयो। 
कबीलें फजर छंटवाय है, तब नवाब अंजल लयो ॥६२॥ 
चर चलाय बुल्लयो मीर असमान बुद्धिवर । 
कुटिल नरूके कोम बहुत हुशियार जुद्ध पर॥ 
अति उन्नत प्राकार भरत सामान आन अ्रत। 
सीसे सोर अपार पंच हज्जार जुद्ध क्रत॥ 
जूटे अनेक दिन आज लौ, अभ्रव अनेक दिन जुदट्धि हें। 
हनुमंत छड्डि पायन परो, तदन कबीलछे छंट्टि है ॥६३॥ 
आनी चित मीरखां मीर असमान कही बत। 
सर्वोपिम श्रब सिद्धि सरव श्रीजुत लिकखे खत ॥॥ 
मिट्यो बेर श्रप्पो रारि हमसे मत मंडहु । 
हम छंडे हनुमंत नारि हमरी तुम छडहु ॥ 


नल जीजी जीनत 4 -+ 





पतला 


६१. मास सुर त्रगुन-नो महीने तक | बोह-- प्रहार । 
६२९. घर उद्ध >पृथ्वी पर | अंजल>"-अन्नजरू | 
६३, चर-दूत | 
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तुम कहो कवर सोही करे, ज्यान माल कछु चित चही। 
यह वत्त निरतर जानियो हम तुम अतर है नही ॥&४॥ 
बचि खत्त भारत्थ, कत्यथ पिच्छी यम लिक्खिय । 
तुम वेगम हम पकरि कंदखाना विचि नविखिय ॥ 
तुम छट्टो हनुमत कैंदखाने मत रबखहु। 
एक लक्ख भरि दड नारि छुटुनकी अव्खहु ॥ 
नन होय बत्त मजूर यह जुध हम ब्ुम फिर जुट्टि है। 
भरिं दड आनि पायन परो, तदन कबीले छुट्टि हे ॥«५॥। 
क॑ दारुन अहि किल्लि कालवेलिन वसि किन्हों। 
मनहु मुसाफिर वित्त ठंगन मादिक ठग दिन्हों॥ 
किधू प्रेत वक्‍करयो ताप मत्रादिक तच्यों। 
परयो प्रपचय हत्थ. मनहुई साखामृूग नच्यों ॥ 
उच्चर्यो खान सोही करयो, यो मति कीमत मानखा। 
मीरखा दारुू-योपित  भयो, तार गहयो असमानखा ॥६६॥ 
करी एक उन्मत्त अस्व ईरान विलायत। 
पाटम्वर जर तार भार मेवा सोखयत ॥ 
पेटी भरिं मोकले एक लक्ख रुप्ये हाली। 
परसी खज्ज् कटार जूट्टि पिसतोल दुनाली ॥ 
चुकुमार घनुप तुन्नीर शर, सार टोप पकखर भिलम। 
करि. मित्र भाव हनुमतको बेर चड्डि भेजे किलम ॥&७ा। 
सोरठा डिंगल 
यम अक्खी असमाँणा, पारख भूठी नहि पडी। 
तें राखी तुडताण, रजपूती हिंदवाणारों ॥&५॥ 





९५, पिच्छीन-पाठी, चापिस। 
६६ कालवेलिनःूसापको पालने वाली जाति विशेष । दारु योपित >+फठपुतछी । 


५७ सोसायव रूसौगात, उपद्दार, तोह्षफा। मोकले्-भेजे, बहुत। हाटीः>उसी सन्‌ 
सम्बदके । 


लॉ जी ज-ल लत. 


९९, 


२ ५ र क्र 





कृविया गोपालदान विरचित 


हिंदुवाणों तुरकाण, राह दुहूँ जस उच्चर | 
पारव ज्यू भूुज पाए, भारथ मंड्यों भारथा ॥६६९॥ 
हटियो वल हिंदवाण, ऊपटियों वल ओआसुरां | 
मिटियो देख प्रमाण, थढठियों भारथ भारथे ॥१००॥ 
सवला पएा सावृत, रहियो भारथ भारथो। 
तुरकारां तावृत, लागां मग्ग बविलायतां ॥१०१॥ 
कंपे घाव कराहि, निशि दिन चख मंपे नहीं । 
मेछारां घट माँहि, भाय लगाई भारथे ॥१०२॥ 
ठहर जीव न ठाहि, आआराहि पुकार ओदके । 
मेछारां घट मॉहि, भाय लग्गई भारथे ॥१०३॥ 
करडी निजर कृसाण, थारी क्रम भारथा। 
भेछारे अप्रमाए, लग्गी लाय विलायता ॥१०४॥ 
खाय तडच्छा खान, थारा भयसों भारथा। 
असुराणी आवधान, अ्रवधि बिहृणां ऊगले ॥१०५॥ 
किलमा वाले काय, के चाले लागो कंवर। 
' आले-नाहर आय, भाले फेर न भारथा ॥१०६॥ 


पारख - परीक्षा । तुडताणु -न्‍्यहां पर ुरतांण” पाठ होना चाहिए, जिसका अथे 
होगा तुरत (शीघ्र, वत्तमान समय) के अन्त तक अर्थात्‌ अब तक | 

ऊपवियो उन्नत हुआ । थटियो किया | 

सावृत +- सम्पूर्ण । 

ओदके- चमक कर, चौंक कर | आहि->हाय हाय | भायर-भय | 

कंरडी कठोर । कुसाण --अग्नि | लग्गी लाय--अग्नि लग गई । 

जब “गर्भ | ऊगलै--डगलना, निकालना, अर्थात्‌ बिना समय ही गर्भ गिर 
जाते हैं । 


० ० > घछ । ० जे 
के चाले--क्या धंधे लगा । आले नाहर--सिंहका स्थान, माँद | भाले देखे । 


९० 
१०६ 


१०० 
१8 


कूर्म वेश यश प्रकाश (लावा रा सा) श्प 


सारो खोय संवाब, पडि फीटो पावा पड़चों। 
निहुरा खाय चवाव, नारि छुडाई निट्ठुसे ॥१०»॥ 
तुरकार मुख तोय, रुती न राख्यों भारवा। 

हुवी न कोई होय, आलम आखे आपने ॥१०प॥ 
जुदे दृह दल जग, भआहदे हिन्दु असुर। 

रम हो भारथ रग, उण वेला दें आपने ॥१०0॥ 
सूर अपच्छर सगे, हूर रद्ठाहू मिले। 

रग हो भारथ रंग, उण्‌ बेला दे आपने ॥११०॥ 
ईशा उमा अरधग, भर प्यालोी ले भगरो। 

रग हो भारथ रग, उए बेला दे आपने ॥१११॥ 
अमलारा उछरग, गलिया थलिया चोगणा। 

रग हो भारथ रंग, उए बेला दे आपने ॥११२॥ 
गोष्ठि बिरादर सम, प्याला मंद पांव पिचे। 

रग हो भारथ रंग, उएा बेला दे आपने ॥११३॥ 

छप्पय 

खिसन सेख धर परभो, परयो धर सेख यनायत । 

परथी विलायत खान, ल्हास पू्गी विल्लायत ॥ 

परबधो खान मुलतान, खान असमान सरोभर। 

जूटि जग जमसेर, बाहि समसेर परथो घर ॥ 
इकावन मीर ठाये परे, पच हजार सलरायते । 

कमनेत तेत वंधी अयुत, असि समेत आपायते ॥११४॥ 





पढि किक 2 दोकर । निहुशा खाय*-खुशामद करके, अनुरोध करके । 
हुसे + मुशकिल से । 

आहूटैजोशर्स सरता। रस दो भारथ रसब-हे भारतसिंद ठुमझो धन्य दे। 
जण बेला +उस समय | 

सदाहू >म्लेच्छ । 

ल्द्ास *लाश । ठाये मुख्य । लरायते +* नड़ने वाले, सिपाही । आपायते -+आपा 
सपने पाले, अपतापन रपनेवाले, निफट सवधी । 


३६ . कविया गोपालदान विरचित 


येम नारि छुटवाय, में अपने मग लग्गिय। 

मनु डाहल सिसपाल, खोय धनकों खल भग्गिय ॥ 

सकल होय वलहीन, सबवल भारथ लगि टक्कर । 

जात मनह अजमेर, पीर जारतिकों फक्‍्कर ॥। 

मद मुक्कि सुक्कि बैंबरन तन, जीव सरक सीना धरक । 

परि काल फंद मानहु कढ़े, हुय तग्गा तग्गा तुरत ॥११४५॥ 

दोहा 

नर हैमर दमने सकल, येम असुर मग जाय। 

मनहु बनिक घर अप्पनें, गसने मूल गमाय ॥११६॥ 
इति श्री कूर्मयश मस्लेच्छविध्वंस कलहकेलिव्शन नाम 
सुकवि गोपालदान विरचित लदाना युद्ध तृतीय प्रसंग समाप्त । 


सजनम«»«क नम«म--ात पु) मनन-+-भामक 2»-+-ममम 





११५७. डाहलन-्डाह करने वाला, ईष्यालु, डाइल जाति विशेष। जारतिल-जियारत, 
धार्मिक-यात्रा । वेबरन -- बेबरण्य; रंग फीका पड़ना । हुय तग्गा तग्गा रत तागे तागे 
हो गया, छिंन्न-भिन्न हो गया। 


उणियारा युद्ध 

दोहा 
येम 'लदाने' सुकवि जुध, वरत्यो विविध प्रकार। 
अब “उनियारय'को कहू, जिहि विधि वर्गों सार ॥१॥ 
होय निवल बलहीन खल, द्रुम पल्‍लव अनुहारि | 
कुच्च कुच्च दर कृच्च फिरि, समर लई सभार ॥२॥ 

छ्प्पय 
करि मुकाम पुर घेरि, सोर चहु ओर प्रजारिय। 
गहि दुरूह सिकदार, हाटि पट्टन सभारिय ॥ 
हेरिय. सभरि माल, लुट्टि समर पुर लिन्हिय ॥ 
निमक दरिवनि रुद्धि, दाव दब्बन उर दिन्हिय। 


गोलक निशान फुरमान अप, विकल सोच च्यारो बरत। 
तुरकान तोर बग्गो वहुरि, खल अनीति लग्गो करन ॥३॥। 


#< ० ०.० ०७ 


दोहा 
तुरक तोर बग्गो तदिन, फिर सभरपुर आय। 
अब आगम अगरेजको, बरने सुकवि बनाय ॥४॥ 
छद पद्धरी 
यम सुनिय बत्त अगरेज कान, मानो कि तीर मुक्यो कमान । 
मातग हेरि मानहु मृगीश, मानहु पतग्ग लखि खगाधीश ॥५॥ 
असमान भ्रमत मानहु श्रचान, लखि भुव बटेर तुट्यो सिचान । 
मृग हेरि मनहु चीता मलग, भप्योक बाज चप्यो कुलग ॥६॥ 
बग्गो सार>लोद्ा बजा, तलवार चली। 


समर“साभर म्लील। 

दुरूद दोनो तरफके। सिकदार-चौकीदारोंको | दरीव--क्षैण, मोहल्ले। 
भमादग >द्वाथी । सगाधीश्- गरुड़ । 

अचानर-अचानझ । सिचान शिकरा, एक भ्रकारझी शिकारी चिढ़िया। मल्गर- 
पुष्ट, मोटा, मप्योक -+ मपट कर । चप्यो >पकड़ लिया कुलग- पत्ती विशेष, एक 


शरद 
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कविया गोपालदान विरचित 


अंगरेज येम जरणैल साव, आयौ अचंक रुछयो नवाब । 

लखि भयो ताहि संगराम लोप, खल करी नेक ताती न तीप ॥७॥ 

दिय लोह कील अंगरेज आय, सव दियऊ तोप ठाठनि गिराय | 

गिरवाय शस्त्र सव किये दीन, सुरभी समान रिपु घेरि लीन ॥५॥ 

करि आब हीन बोले निसंक, उद्दित नवाबके भाल अंक । 

नव लाख रेख दिय 'टूंक' थान, मालव समेत दुगनी बखान ॥६॥ 

द्रढ़ भयो म्लेच्छु फिर टंक आय, धरि शीश छत्र चामर चलाय । 

यम रच्यो थान तुरकान आन, घरियार द्वार नोवत निसान ॥१०॥॥ 
न्‍तत अवास प्राकार धारि, बाजार हाट पद्टनन संवारि। 

चहुँ ओर कृूप आराम कीन, महजीत गुमज कव्बर नवीन ॥११॥ 

करि येम राज फिर मरयो मीर, तिहि ठोर बैठि दवलाउजीर । 


उन्नत गरूर पोरष अपार, सब लयो देश हय गय संभार ॥१२॥ 


दोहा 
मीरखान जा दिन मरे, धरे न किलमूं धीर। 
ता दिन कछ समता परी, वेंठे दरलउजीर ॥१३॥। 
यम॒ कहि रोवत कित गये, सब हिन्दुनके साह। 
असुर धरनि सब नारि नर, परे घरनि बेहाल ॥१४॥ 
यम बोले आसुर तनय, रक्‍्खहु मनमें धीर। 
मुभको जानू मीरखां, अक्खे दवलउजीर ॥१५॥ 


प्रकारकी बतख जो काले रंगकों व सफेद रंग व जोगया रंगकी होतीदे जिसको 
कुरजां भी कहते हैं। यह पक्ती आकाशमें एक कतारमें होकर ऋुण्डके झुण्ड 
उड़ते हूं। डिंगल कोषमें कुल्न॑ंगका अथे “चटकः? लिखा है। मेरे विचारसे यहां 
काॉबेका आशय चटक ही होना चाहिए | बाज -+एक शिकारी पक्षी । 

अचंक अचानक | ताती>"-तप्त । 

दिय लोह कीज--कील ठोक दी, वशमें कर लिया । 


डादत नवावबर्के भाल अंक -नवाबका भाग्योदय समम कर | 
सहजीत -- मसज़िद । छव्वर -- कृत्र | 





कर्म वश यश प्रफाश (लावारासा) ३६ 


दिन छिनदा उत्पात चित, रोप तझुनता रक्त । 
अगुन तोर 5.कूटी असर, भयो असुर उन्मत्त ॥१६॥ 
उन्तियारय भीमो नृपति, वीर पराक्रम बक। 
ता भयते झासुर तनय, रहत मानि उर सकताश्णा 
छ्णय 
देश कोश प्राकार कूप, आराम नदी नद। 
धवल धाम हिमकलश, छार वारन मत्ते मद ॥ 
हये मज्जहि धरखूर, सेन चतुरँगनि सज्जहि। 
बज्जहि नहूं निहाव, सनहु भदवव घन गज्जहिं ॥ 
त्तज्जहि अवास गिरि दरिन गहि, श्ररिंगन भज्जहि माति भय | 
यह तोर भीम रज्जहि अवनि, लखि सुरेश लज्जहिं विभय ॥१५॥ 
मेघाडबर मडि, सूर सज्जे सन्‍्ताहनि । 
फीलो फरकि निसान, गरक ताजी गज गाहनि ॥ 
धुनि तोपन सभरिय, भरी उर होय थरत्थर । 
नयन रोस वित्युरे, असुर प्रज्जरे घराधर ॥ 
नर सूर वीर घन दल प्रबल, प्रवक पराक्रम खल दमन। 
करि. येम राज भीमो नृपतति, स्वयं मग्ग कीनो गमन ॥१६॥ 
दोहा 
भीमो सुरपुर भिल्‍लयो, “उनियारे! नरनाह । 
फतयसिंह वेठे तखत, धर पद्धर पतस्याह्‌ ॥२०॥ 


१६ त्रगुनतिगनी। तोर्-तेरर, त्योरी, टेटी नजर । त्रसर-त्रसल तीन सक्षवट । 
१८ बारनर-द्ाथी | निद्याव >प्रतिध्वनि, नोवत, निद्दाई । रब्जद्ि>राज करता है। 
विभय“वैभव । 


४५० 
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कविया गोपालदान विरचित 


छंद पादाकुल पराकेत भाषा 
सो रीति क्‍्व॑ं भीम गेहा, तत्ये पुत दिग्व सनेहा । 
अ्रप्पे गढ़ढां गढ़ढां घोरा, थप्पे पूत्र बूम भंभोरा ॥२१॥ 
दोहा 
हलल्‍ले तोपन लग्गहि, सोर सुरंगन जाय । 
किलले धूम भंभोरके, लगे न आन उपाय ॥२१॥ 
ते किल्‍लो भीमो नृपति, कियक पूतके हत्थ । 
तिहि सुरेतके पूत फिरि, मिलि कीनू पर हत्यथ ॥२३॥ 
फतयसिहकों मानि भय, मिलें असुरसों जाय। 
किलले मध्य मलेच्छकों दीन्हों अमल कराय ॥२४॥ 
इत उनियांरों दूंक उत, मेर मिलत दहुँ राज । 
तदपि असुरकों चित वध्यो, फिर घर दब्वन काज ॥२५॥ 
आये चढ़ि नृपके नगर, आसुर करन अकाज। 
फतयसिह पठये सुभट, तिहे पर रक्खन काज ॥२६॥ 
सुभट नृपतिके दोय शत, आसरके शत चार। 
कढा कूवत मुखतें किलम; कर कढढी तरवार ॥२७॥। 
कुवत तेग कढ़ढी किलम, जिनों प्रथम लिय मार । 
वहुरि नरूकनि आसुरनि, परतें दिये निकार ॥२८ा॥। 
तदपि नहरूकन आसुरन, चार घरी जघ मंडि। 
वास असुर घरनी परे, अवर गये रन छुंडि ॥२६॥ 





नी 


"दि नन्वर। तत्थें>चहां। पुत-पुत्र | दिग्ध-दीघे। अप्पेन्‍-दिये । अप्पेर 
स्थापित किये | 


सुरंत--खुरतसिद । 


दीन्दो अमल करायर-हुकूमत करा दी । 
मर" सरहद, सीमा | 


ऊर्म पेश यश प्रकाश (लावाग सा) ४१ 


फतयसिहकी करि फ्तह, वहुरे सुभट समाज। 
मनु गयदनि युत्व हनि, आये थहि मूगराज ॥३०॥ 
मीरसखान सुत सभरे, जरें करेजनि लुक्क। 
आसुरके अतहपुरनि, परी अचानक कुक्‍क ॥३ ह। 
कक फजर सुनि मीरखा, आसुर दवल उजीर । 
करी बंध चतुरगनी, धरी न उरने बीर ॥३१श॥ 
छद॒ पद्री 
खिजि चढधो सान दवलाउजीर, गज वाजि तोप रव पक्ति भीर । 
यतमाम फील नोवत निशान, जगी सवाब सव सावधान ॥३३॥ 
कमनेत नेत वधी सिपाह, सव सिलह पुर बिंटटे सनाह 
चबगान जान रनवीर सेत, ताजी तमाम पक्‍सर समेत ॥३४॥ 
करि गमन अस्त रवि सधि काल, कुल काक स्वान कूके कराल । 
समसान समुस कीनो पयान, वेताल भूत भूखे भयान ॥३५॥ 
दक्षन दिघम बोल्यों उलूक, विपरीत समुस् फघोकर बूक । 
विकराल सद्ध श्रगाल आन, कूके कराल दक्सिन पुजान ॥३६ 
वामास डवकनिय पत्ति अस्व दविसिन भुजान हूक्यों प्रनस्थ । 
जगल विडाल किय रुदन पृष्टि, पशुकाल जन्तु मग परयो द्रप्टि ॥३७)) 
फुलहीन भ्रम चर्मा वितुड, ववील उद्ध सिर महिप मुड। 
रडाल वाल वियुरे असुप्न, लज्या विहीन सिर रिक्त छुम ॥३८॥ 





३० बहुरेल्‍"वापिस छोटे । थद्विन्न माद । 

३३ यतमात्र नू यह सब | सयाय न असयाय, सामान। 

३४ पिट्टे म्ूयेप्टित, पद्दिने हुए । 

३५, बयान ७ नयाोत्यादर । 

देह प्रयोद्यर नव शगादिनी । 

३६ इस्फनियर्षात जरइ ० घडनीऊ स्थामीस् पोड़ा, जयापू झुत्ता | अनसप्र - गया । 
दरुद्चछ उन्पु ब्न्सर | 

देट अंग चना वितुइ ७ द्वापीक समान घमड़ा दे जग पर लिसड़े । पवीन ० मे । 
रंद्यज्षल पियया । 
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कत्रिया गोपालदान विरचित 


सर्वगि सीस मुंडित विहाल , मग लोपि जात वामांग व्याल | 
भ्रत पात्र रोम चर्मा निहार, क्रम हीन रजक द्विज हेमकार ॥३९॥ 
मग जटिल सींस लिय संग स्वान, कर दयाम पात्र वर्जित उपान । 
अपशकन भयेउ आद्यांत एक, अपजोग पराजयके अनेक ॥४०॥ 
उद्यय प्रभात गत भई राति, जारत नरेशकी पुर जराति। 
बहु किये श्रनीति खल करन जंग, यह सुनिय वत्त नूप फतयर्सिह ॥॥४१॥ 
दोहा 
सुनत कोषि किरवान लिय, फतयसिह महाराज | 
मनहु इंद्र कर कुलिस लिय, गिरि-पर कट्टन काज ॥४२॥ 
छंद त्रोटक 
सुनके नूप के उर कोप वढ़यो, मघवा मनु दानव सींस चढ़यो । 
ठठुदीनि जुटी जुरि तोप हकी, भरि पेटिय संभमिल सोरनकी ॥॥४३॥ 
गमने मनु सिंथुर स्थाम गिरं, हय पकक्‍्खर विंटि सनाह नरं | 
ग़जराजनि घंटनि घंट वजे, सुनि आतुर कातर प्रान त्ज ॥४४॥ 
सव सूर सनाहनि अंट जरी, हय हींस नगारनि ठोर परी । 
भरि विज्जुर सी कर तेग लसे, तिनकों लखि ईश मुनीश हँसे ॥४५॥ 
लखि सेन लिये कर खप्र खिली, मिलि जुग्गनि एक ही संग चली । 
भुव जतुनखी मख लेन चले, पत्रधार पल्‍लचर संग हले ॥४६॥ 


डॉल लडजि जज जज ली ली जी ली जज क्‍ >> लत त 


३६. 


सवंगि>-सब, एक जाति विशेष । रोमचमा--सीधडा, ऊँटके चमड़ेका वरतन | 
हेसकार--स्वणुकार, सुनार । 

मग. . .उपान >- रास्तेमें जटाधारी मनुष्य कुत्तेके साथ, काली हांडी लिए हुए जूते 
रहित मित्रा | 

लरातिन-खेती । 

ठठ॒रीनि-तोपका ठाठा । जुटी >बैलोंकी जोड़ी। ज्ुरि-ज्भुत कर, लग कर। , 
संमिल > साथ । सोरनि-वारूद । 

पत्रधार>पक्ती | पत्तच्चर >- मॉसाहारी । 





घट 
४१ 


भ्र्र 


श्र 


रहे 


कूर्म यश यश प्रकाश (ल्ावारासा) ४३३ 


सब सूरनके तनु रोष तचे, तिनको लखि वावन वीर नचे। 
उडि खेह खुरो रवि मद भये, नभ हूर विमाननि छाय लये ॥४७॥ 
रज डबर अम्बर मग्ग चढे, श्रम कोक विभावरि झोक बढ़े । 
नभ देव विभाननकी अवली, उडि गिद्धनिके गन सग चली ॥४८॥ 
दल येम नशहुकन के उमडे, धुरवा मनु भद्दवके घुमडे ॥४६॥ 
दोहा 
अचल नझूकनि आसुरनि, जुटे सुभठ दुहुँ ओर । 
मार मार मुख उच्चरे, परी नगारनि ठोर ॥५०॥ 
छद मोतीदाम 

मिले दुहुँ ओरनि हिंदु मलिच्छ, मनी शिव सेन प्रजापति दच्छ | 
पन्किय मेछ भजों नन मूर, ठतकिय त्तेज हुतासन सूर ॥५१॥ 
हनकिय वाजि मिले दुहूँ ओर, धुनकिय तोप धुत्ती उडि सोर। 
गनकिय तोप तुपक्कनि-भक्ख, मनकिय आमिख-हारन लक्ख ॥५२॥ 
भनकिय तीर कवाननि ओक, सनकिय पंस्ननि गिद्धनि सोक। 
उनसकिय मत्त सतगनि घट, घतकिय घूघर पक्‍्खर अ्रट ॥॥५३॥ 
मनकिय जतन्र असोम अलाप, वनकिय कातर सद्ध कलाप। 
थनक्रिय नांटिक भेरव थाप, दनकिय ग्रिद्धनि आमिख खाय ॥५४॥ 
विभावरी > रात्रि । 
घुण्वान्‍ सेघ। भरव +-भाद्गरपद । 
पनकिय -प्रण किया । नन नहीं । मूर॑ -+ मूल निश्चय | ठनकिय मलऊा, उभर 
ऊपर आया, पक्का हुआ, रृढ हुआ, दनटन आवाज हुई । 
हलकिय द्विनदिना कर । धुनकरिय+>ध्वनिकी, आयाजकी चली | गनक्रिय-गरणाई, 
तेजीसे आवाज फेली । तुपक्कनि भखूय +तोपाफी खुएऊ, बारूद। मनफिय > मन 
किया, इच्छा की, आमिपहास्न>-मासाहारी । 
भनकिय--भन भन शब्द किया | ओक रू स्थान | सनाकय "सन सन श्र किया ) 
सोक +-वेगकी उड़ान) घनकिय र-बजी | 
प्रनकिय 5 किया । वनकिय > धिरकना, नाचना । दुनझिय > घोफी, सर्जना की | 


४४ 


६१. 
६३, 


कविया गीपालदान विरचित 


खनंकिय सायक धार करूर, भनंकिय फरांकर रंभनति मूर। 
छुनंकिय तीर वरच्छनि छोह, ननकिय वोह विलंवनि लोह, ॥५४५॥ 
फर्नंकिय शेष परयों सिर भार, चुनंकिय शंकर मुंड निहार। 
किनंकिय जात सराह सनेम, रनकिय वीर नरूकनि बेम ॥५६॥। 
दोहा 
खिज्यो खान आयूधव अली, कर कढ्ढी तरवार | 
पद्धर. पतिकी सेन पर, आयो किलम हकारि ॥५७॥। 
पक्खर टोप सनाह युत, पानि उदग्गन खर्ग। 
संग वीर ले पंच सत, लई तुरुंगनि वग्ग ॥५८ा।। 
छन्द पद्ूरी 
हय खूर धूर लग्गी अकास, उड़ि गये पलच्चर मानि त्रास । 
दुहँ झलर तोप दग्गी कराल, जंगी असाध्य मनु जेठ ज्वाल ॥५९॥ 
मिलि सोर-वूम तम अंवकार, मारुत प्रचंड पंखनि प्रचार । 
पर अ्रप्प नेंकनन परत जान, जुब करत बोल बंधव पिछान ॥६०॥॥ 
यह तोर हिन्दु तुरकान जुद्धि, किरवान पान इभ कुंभ तुद्ठि । 
उपमान आन कवि मति म्रमंत, घन मद्धि मनहु विज्जुरि खिमंत ॥६१॥। 
कछवाह मेच्छ गलवांह कीन, करि दाव घाव पोरस प्रवीन ! 
हय पीठि हुते घर परत ग्राय, जुध करत देव दानव सुभाय ॥६२॥। 
खंजर कटार चुकुमार मार, नटसाल घाव पंजर दुसार। 
गिरि परत भूमि पग उरफ्षि अंत, मादिक असाध्य मानहु परंत ॥६३॥। 
कर थार सार वाहत अखंड, मुख मार मार परि करत मुड | 
चंचल तुरीनि कढ़ि प्रात जात, मनु मीन फंद परि तरफरात ॥६४।॥ 





भूर-+सव | छनंकिय >छेद दिये। वरच्छनि छोहर-वरदछियोंकी नोक । बोहर- 

प्रहार | ननकिय >> निश्चय ही किया । बिलंवनि लोह--लिपटा हुआ लोहा, कवच । 
इभ हाथी | किरवान पान"तरवारकी धारसे | खिसंत--चमकती हे। 
चुकुसार >> गदा । पंजर -- शरीर, देह । नदसाछ->तीरकी गॉस। दुसार८"-आर पार 
छंद । मादक असाध्य>->खब (अत्यंत) नशे वाला । 


कू्म वश यश प्रकाश (लावारामसा) एप 


आयुध अलीह-हय परयो खेत, घन घाव मीर घूमत अचेत । 
साहस्स धारि हय चढ्चों ओर, फिरि सार धार वजि ठौर ठौर ॥६५॥ 
केते कुठार बाहत करूर, परिघत कितेक सिर चकनचूर । 
बके छुछोह करि वोह सेल, नट जेम तेहरीय चोट खेल ॥६६॥ 
गुपती कटार भमकार घाव, नन परत भूमि पर ठाह पाव। 
गिर जात भूमि तन रझाफ धारि, फिर उठत मार मारहु बकारि ॥६७॥ 
घायल अनेक रन खेत घूमि, सनि गई श्रोनते रग भूमि । 
कुल भान खान जुध येम कीन, धरपरयो भूमि आयुध अ्रलीन ॥६५॥ 
दोहा 
परुयो धरनि आयुव अली, प्रजर्यो दवलउजीर। 
कर तसवी रक्‍खी तमकि, लिए सरासन तीर ॥६७९॥ 
मनहु देव दानव दुहुनि, पानि उद्ग्गन खग्ग। 
मुसलमान हिंदवातन फिरि, लिए तुरग्त बग्ग ॥७०॥ 
छद॒ दुर्मिला 


हय हिन्दुनि हकिकिय वीर किलक्किय सोर भभकिकिय श्रोर दहू । 
सिर शेप लचकविकिय भूमि भचक्किय कोल मचर्क्किय दत कहे ॥ 
किलमायुध हृद्वधिय. सायक पढ्ठिय चाप चमट्ठिय जोर दये। 
कसि बागन कट्ठिय हिन्दु इकट्ठिय बाजिन तट्ठिय ओर दये ॥७१॥ 
तुरकान तलक्किय हिन्दु ललक्किय, हूर हलक्किय हेरिवर। 


द्श्‌ 
हद 


६७ 
धर 
हि । 


कर सेल भलक्किय ढाल ढलक्किय खाल खलक्किय श्रोन भर ॥ 


ठौर ठौर+-स्थान स्थान पर । 

बाहत>चलाते हैँ। परिघनन्‍-आगल (आयुध विशेष) । छल्दोइर-सोत्साद । 
तेहरीय>तिगुनी । 

भमकार- गददरा । ठाद् > सीधा, सद्दी, ठिकाने पर | काप धारिः-लडसडा कर। 
तम्रकि >> तमक कर, क्रोध करऊे। 

भमकिय" भकसे जलना, एक दम जल उठना। कट्ठटिय>काठी, छीन | भचक्किय 
न्‍न्‍भॉचक्की हो गई। चमट्टियन-चमांठें, धनुपके ऊपर लगे हुए चमद़ेके बघ। 
वह्ठिय -- उस दिशाझी। 


४६ ः४ किया गोपालदान विरचित 


खग धार खनक्किय तीर छुनक्किय प्रोथ सनक्किय होफ हय॑ । 
इभ घंट ठनक्किय नह रनक्किय भेरि भनविकिय सह भय॑ ॥७२॥ 
हयते हय सत्थिय रत्यनि रत्थिय हत्थनि ह॒त्थिय जुद्ध करं। 
लरि बत्थनि वत्यिय लूथप लत्थिय मत्थनि मत्थविय भूमि गिरं ॥ 
बहनी मन्‌ दट्टिय सोर उपट्टिय कातर फट्टिय बैन दुखं। 
दहु दीन श्रहुष्टिय आरन थट्टिय सारन घट्टिय मार मुख ॥७३॥ 
तन तेगनि तच्छिय मानु कि मच्छिय तोयनि तुच्छिय त्यों तलफ । 
कृटि पायन कच्छिय घाव वरच्छिय थाव तरच्छिय ते मलफ ॥ 
खग वारनि खंडिय खंड विहंडिय भारथ मंडिय भीम नच्यों । 
पिय श्रोनित चंडिय धार अखंडिय, रंभ घुमंडिय राश रच्यों ॥७४॥ 
दोहा 
दंपति हुर अपच्छर सूर वरि, वेठि विमाननि जात । 
मानहु तीज दिन, डुलहर बेंढठि इलात ॥७५॥ 
छप्पय 

बजि वष्पी किरवान, बीन बज्जा धपष्यो मुनि। 

धप्पी गिद्धनि गृद, श्रोण धप्पी सव जूग्गनि ॥ 

हर धप्यो सिर चुनत, हेरि वण्पे नभ-वावनि। 

वर धप्पी वरहर, वीर वप्पे वकि वावनि ॥ 

दल मुसलमान वलवान खल, लुत्थ वत्थ धप्पे लरत। 
धप्पे न युद्ध पद्धरपति, सूर वीर बके भिरत ॥७६॥ 


हॉजी-ी जीबी जी जीलडी-ी क्‍-ल्‍ जलती न्‍ तर 





७२. तलक्किय शीघ्र गमन किया, रपटके दौड़े। हलकूकिय >> प्रसन्‍नता हुई । प्रोथ + 
धोड़ेकी नाक | दोफ--हाफना, जोर जोरसे सांस लेना । 

७३. बहनी >>वहि, अग्नि । दषद्धिय>--दधक उठी । उपटद्विय उत्पन्न हो गयी । दहेँ 
दीन “दोनों धर्म, हिन्दु मुसलमान | आरन--युद्ध । 

७४. तच्छिय--काटना | सच्छिय--मछली | तुच्छिय>-तुच्छ, कम । कच्छिय "घोड़े । 
धाव >दौड़ना | तरच्छिय--तिरछा, टेढ़ा होकर । मलफे >-कूदे । 

७४. डुलहर--मूला जो गोलाकार में ऊपर नीचे भ्ूकूलता हे । 

७६. धप्पीधाप गया, ठप्त हो गया। नभधावनि>-नभचर | 


कम पशु यश प्रकाश (ला था रा सा) छ्७ 


कर थक्‍्के तरवार, म्लेच्छ कर थक्‍के मच्छर । 

बरि थक्‍के वरिंहृर सूर वरि थक्‍के श्रच्छर॥ 

पर थक्‍्के पल चरनि धरनि थक्‍की नर भारनि। 

मार मार मुख वकत जीभ थक्‍की जोधारनि ॥ 
थक्‍के विमान असमान सुर, नर हैमर थक्‍के फिरत | 
थक्‍के न जुद्ध पद्धरपती सूरवीर वके भिरत ॥७७॥। 


श्रोन धार घर चलत चलत लख पवित पलच्चर । 
कातर विमुहे चलत, चलत समुदहे नर हैमर । 
चलत लोह उत्ताल, सूल सरगदा परिष्घन। 
चलत सोर साबत, मनहु डडूर बूद घन॥ 
उरचलत हँस किरवान कर, चलत मुगल चलविचल चित । 
नन हिन्दु-पाय पुट्ठिन चलत, चपि अँगूठनि भूमि जित ॥७८॥ 
लोहकार उत्ताल, मनहु औरन घन गज्जिय 
गजर मनहु घरियार जाम पूरन प्रति बज्जिय ॥ 
मनहु वूद वस बात, असनि असमान विछुट्टिय । 
येक मेंक अन्नेक तडित मानहुनभ तुदट्टिय ॥ 
यम वजिय सार आतुर भ्रनिय जुद्ध जीति फतमल प्रवल। 
वल मीरखान हुय चल विचल, वे भग्गे तुरकान दल ॥७६॥ 


दोहा 


हुय तग्गा तग्गा तुरक, वे भग्गा तजि बेर। 
पानि उनरगा खग्ग ले, लग्गा हिन्दू लेर ॥८०॥ 





७७. मच्चर-मत्सर, घमढ। अच्छर-अप्सरायें 5 
उन विमुद्दे5उलटे, विमुप | साबात+दृववासे | ट्ुर>वर्षाकी वे यू दें नो हृवाके 


बेगऐे छितर कर पढ़दी दें । पुट्टिनन-न्पीझे । चपिः-चाप कर, दमा कऋ। 
जितनन्‍नतितना । 


७८ उत्ताल-+ऊची | असनिरविजली, वश्र । अनिय-फीज सेना के 
८०, उनम्गा नगं | लेर-पीछे । क्र 


पट कविया गोपालदान विरचित 


छंद अुजंगग्नयात । 
से छांडि सब्बाव नव्वाव भग्गे, सुभट्टं फर्तेसिहके लैर लग्गे। 
फर्तेंसिह राजा धरे वीर खेत॑ं, लुटे खानके सोर सीसा समेतं ॥॥८१॥ 
लुटे मेछके तोप तम्वू कनातं, लुटे अम्बरं कीमखाबं बनात॑ | 
फरी तेग बंदूक सिल्लेहखानं, लुटे तीर तुतीर सुद्धि कवानं ॥5२॥ 
दुहाई फिरी पद्धरी हिन्दवानं, लगें छीनिके फील सुद्धे निसान॑ । 
रुपे रोक पेटिनके भार फट्टें, हय॑ं पक्खरं टोप सन्‍नाह लुट्टे ॥८३॥ 
लई दीनताई रहे खानजादे, कहे खो गये मेच्छ बेरे विवादे | 
फर्तेसिहंक वोलवाला चहेगे, सदा हिन्दुगी वादस्याही रहेंगे ॥८४।॥ 
बचे ज्यान जो हिन्दु आगे हमारी, करें जारता पीरख्वाजे तुम्हारी । 
फर्तेसहकी मेच्छ बोले दुहाई, फतैराव राजा फतै जूद्ध पाई ॥८५॥ 
दोहा 
यमजुट्टे दुह ओर जूध, मीरखान फतमाल । 
अपनी मति अनुसार कहि, वरने ग्रथ गुपाल ॥८६॥ 


इति श्री कूर्मयश म्लेच्छविध्वंस कलहकेलिवएन सुकवि गोपालदान 


विरचित चतुर्थ प्रसंग उनियारा युद्ध समाप्त । 


5६१. 
झर. 
प्‌. 


न न 00 जन अननन- 





सब्बाब "ःअसवाव, सामान । 
सुद्धि-त्सहित | 

जारता न्‍यात्रा, जयारत | 
उनग्गा >> नंगी । लैर-पीछे । 


द्वितीय लावा युद्ध 
सोरठा डिगल 
उणियारे आयाएण, फतह नृपति कीधी फतह। 
अब लावे' आराण, 'करणे' कीधी सो कहू ॥१॥ 
कुण सिर भहुकम पाग, धर लावे सबलो धणी। 
बाघ मणी थह बाघ, पाट लदाएँ पातलों ॥शा। 
छद पेक्खरी 
लाव भूमि मेर लख विघ्चनि, हाटिक पाट अमारत दिष्घनि । 
तहि लबार ठग चोर जुवारी, पुर बसवान सकल सुखकारी ॥३॥ 
गंढ सफील उन्नत छवि छाजत, रजत द्वार कलशादिक राजत । 
पूर तोय परिखा चहू पासी, मगर भीन जलचर सुखरासी ॥४॥ 
कमल खिलत सरिता सर सोहत, वन उपवन खग मृग मन मोहत । 
मधु छाके मधुकर गुँजारत, कोकिल कीर कपोत पुकारत ॥|५॥। 
नित कृुसान कृपि रचत नवीनी, मालव कासमेर धर चीनी । 
आफू ईख जवानि उपज्जत, सप्त धान उपधानहु निपजत ॥६॥। 
दुगन साख पट्‌ ऋतु मधि लूनत, सुनि सुनि टूँक असुर सिर धूनत । 
करनसह दुज गो प्रतिपालत, वेद मृजाद नीति श्रम चालत ॥७॥ 
बनु, सुजान, रनो बखतावर, गोविंद, हंनुमत, तेग-किरावर । 
बोर समुद्र सिंह बरदाई, क्षिति वितान सम कीरत छाई ॥८॥ 


आथाण - स्थान | आराण - युद्ध । करणे < कर्णेसिंद । 

कुणु ८ किसऊे, यहा “डण! शब्द होना चाहिए। समली 5 बलवान । 

“प्रणी! के स्थान पर 'तणी? शब्द द्ोना चाहिए | थद्द > सिंहके रहनेका स्थान । 
पातलो > प्रतापसिंद | 

मेर >सीमा | विध्वनि > बीघा । लवार 5 वाचाल, वकबादो । 

तेग किरावर 5 तलपारका धनी, तलवार चलानेमे चतुर। चावो # प्रसिद्ध । 


शा >छ 


डी ल्‍० 


पृ० क्रषिया गोपालदान विरचित 


सुनत पुरान त्रिसध्या साधत, दिन प्रतिदिन द्विज देव अराबत। 
सम प्रभुता उरमे पुरन हित, एक थार भोजन नित जीमत ॥९॥ 
टूंक नजीक बैर जग चावों, गल सिधनि वंधे गढ़ लावो। 
लरन मनोरथ करि उर ग्रानत, प्रवल नद्कनिको पहिचानत ॥|2०॥। 
आसुर प्रतिदिन चित ललचानों, मन ही मन गुनि भयो अयानो | 
तूल पत्र चित चक्र चढ्यो सो, ज्ञान मूढ़ मति मूढ़ पढयों सो ॥१2१॥ 
दिन छिनदा अहिमति उर आानत, प्रथम जुद्धकी रीति पिछानत ॥॥2२॥। 
दोद्दा 

भय कर करत निरास चित, लालच करत प्रवेश | 

ग्रासुर जीव ससांक ज्यों, बढ़ घटि होत हमेश ॥१३॥ 

भावनगरकों तुरक यक, सव तुरकन सिरताज । 

कुसती पटो विनोट कृत, सब येलम उसताज ॥१४॥ 

टूक मध्य आयो तदन, सदन सदन परिसोर । 

एलमगीर अ्रधीर उर, सब तुरकन पर तोर ॥१४५॥ 

रखहु सरव पर तव हुकम, ज्यान मान सब राज । 

रहुगे दवलउजीर कहि, तुम हमरे उसताज ॥१६॥ 

करी सीख घरको किलम, दई नवाब विचारि | 

हय पाटंबर तार हिम, फरि तृप्पक तरवारि ॥१७॥। 


रुकि नवाबप आय रहे, सवे सवावनि मृक्कि | 
पंच सवारनते चढ़े, मेछ गये मग चुक्कि ॥१८॥ 


बन लत चजनानी ॑नी नी जननी 3० जी फटजरालरीजरीगर 


१४. येलम > विद्या । उसताज ८ उस्ताद, मास्टर, गुरु । 

१५. पएल्मगीर> विद्या वाला | तोर >श्रेछ, तुरा । 

१७. करी सीख >बिदा किया | फरि > बड़ी तरवार | तुप्पक ८ बंदूक | 
१5, सवावनि > असवाव, सामान | 





कर्म वश यश अफाश (ला वा रा सा) भर 


रगकार तेलार विनु, बिनु कलार दरवेश | 
सारबध लावे असुर, पुर नहिं करत प्रवेश ॥१६॥ 
याते यहि मति वार उर, तहि खल उतरे आन । 
कुसमनि कर उपवन सधन, सर नजीक शिवथान ॥२०॥ 


छ्प्पय 
करनसिंह उमराव, ईश पूजन यक आयो । 
करि परिक्रमण अनेक, बील पत्रनि हर छायो ॥। 
वूप दीप नेवेष, सुरख श्रीखड चहोरे । 
अरक सुमन आधार, वारि मदाकिनि बोरे ॥ 
तुम चरन शरन त्रिलोक पति, यम सरनागत उच्चरी। 
बदन विनोद आनदमय, करिप्रणाम अस्तुति करी ॥२१॥ 


अथ शिव स्तुत्ति द गीतिका 
निगुणात्म ईश त्रिलोचन त्रपुरात मार - प्रजारन । 
अलिकेन्दु विन्दु, अदेव मर्देन, वारिधी-विष जारन ॥ 
मिरिजास्मित, प्रतिमा सिता शिव सर्गुणात्मक रूपए । 
निगमाग्म गावत विश्व व्यापक निविकार निरूपणा ॥२२॥ 
उरमाल मुडनि छाल मृगकी खाल केशरि जूसएा। 
वपुभस्म छेप स्मशान राजित व्याल पाणि विभूषण ॥ 


१६ रुगकार-रगरेज, नीलगर। तेलार >तेली । रगकार प्रवेश ८ रगरेज, तेली, 
फलार और फकीरके सिवा और कोई दृथियार बध मुसलमान “क्षायै” में प्रवेश 
नहीां कर सकता है। 

२१ सुरपत श्रीसद ७ लाल चन्दन। चहोरे 5 चढ़ाए। 

२० प्रपुरात5ग्रिपुर सामक राक्षसको मारने वाले । मार-प्रजीरन ८ कामदेयको 

जलाने य्राले। अलिकन्दु >निश्कलक चन्द्रमा। अदेव ८वेत्य, राज्स। 


भर कविया गोपालदान विचरित 


गनभूतप्रेत पिशाच कौतुक अंत तंतु जठा जुटी। 
जय व्योम केश महेश त्रंबक भीम भूतप बूज्जटी ॥२३॥ 
दोहा 
येम सुभट श्रस्तुति करी, पानि जोरि परि पाँय । 
करि बंदन आनंदमय, विविध कपरोल वजाय ॥२४॥ 
बाजत सुनत कपोल हँसि, अरि करि कंधुर वंक। 
ईशालय गमन्यो असुर, पनही सहित निसंक ॥२५॥ 
छ्प्पय 
तुरक एक तिन मध्य, रोप पोरुष गुन रतक्तों। 
मनहु छाग मुख मूत, येम आसुर उन्मत्तों ॥ 
पान सूल कब्बान, सुभर तूनीर शिलीमुख । 
कटि बॉधी किरवान, चरम पावन आवन रुख ॥ 
खल आत सुभट बरजे प्रथम, मति आवहु यह मूढ़मति । 
यह ठोर मेच्छ आवत नही, ये त्रिपुरारि त्रिलोक पति ॥२६।॥। 
सुनत बत्त प्रज्जर्यो, आनि ईशालय अंदर । 
ईश शीश दिये पाव, कृबुद्धिकारी मनु बंदर ॥॥ 
रोस नयन मुख रक्त, मूछ भूहनि मग चढ़िढय । 
कर कढ़्ढिय किरवान, कुबत मृखते खल कढ्ढिय ॥। 
दहुँ मार मार मुख उच्चरो, होय शब्द हंकार हर । 
किरवान पान बाही किलम, हनी कठारी हिन्दु कर ॥२७॥। 


पा 





४२३, जूसणुं लगा हुआ, चिपका हुआ। 
२४. कंघुर -कंधर,' गरदन | 
' २४. पनही >मगरखी, जूता । 
२६. सनहु छाग मुख मूत 5 विषयोन्मत्त बकरा (बकरीके या अपने) पेशाबको मेंहमें 
ले कर मानो मत्त हो गया हो । पान 5 पानि, हाथ | सुभर ८ खूब भरा हुआ | 


ऊर्म यश यश प्रकाश (ला वारासा) ३ 


आसुरके उर मध्य दत अ्तक सम बंसिय। 

मानहु रक्ष मुसाल, खभ ज्वाला गति जैसिय ॥ 

बसन बेधि कटाक्ष, कोर कुलटा द्रग कढ्डिय । 

हढ्ढ वेधि जमट्ढढ, येम तन पारऊ कढ्ढिय ॥ 
ऊघरी जानि सपा जलद, चुवत श्रोन रग चढ़िढयों । 
मानहु कुमारि जावक सहित, कर बतायन कढ़िढियो ॥२८॥ 

ते रिपु धरनी परुयो, बहुरि मुरि मेच्छ हकारे | 

सुनि कोतुक पुर लोग, आनि तिनको फिर मारे ॥ 

यम देवालय मध्य, दीन जुटूटे दहुँ सम्मर। 

आलबाल भरि श्रोन भई प्रतिमा रातमर॥ 
छड्यो सुमेक लघु बैस लखि, ते भग लग्गो दूकपुर। 
दवलाउजीर दरगा तदन, अदन हेतु कूके असुर ॥२६॥ 

दोहा 
उर कपित सूकत अधर, भरत ढरत युग नैन। 
चित चक्रित वैवरन तन, कहत वाल क॒दु बैच ॥३०॥ 
छदद त्रिभगों 
नव्बाब कहाँरे राज तिहारे, हिन्दुनि बारे सो करि है। 
हनि पिदर हमारे मातुल मारे वर विचारेको करि है ।॥। 





र८घ. दत्त अतक - यमके दात । वैसिय ८ बैठ गई, गड गई। मुसाल > मशाल, चिराय । 
बसन वस्त्र | जसददुर-कदारी । पर 5 दूसरी ओर, आण्पार । ऊघरी प्रकट 

हुई। सपा 5 विजली। श्रोन 5 श्रोणित, खून। बातायन > वातायन, सिडकी, करोखा 

२६. हकारे ₹ बुलाये | दीन 5 धमे (यहा वर्स वाले) सम्मर ८ समर, युद्ध । आलबाल ८ 
थॉवला। रातमर5लाल। बैस>वयस, उमर । दरगान्‍्म्टरगाह, दरबार । 
कृफे च्क पुकारे ॥ 

३०. बैघरन + चैचणे, मलिन । 


५४ 


कऋतिया गोपालदान विरचित 


अब या त्रकानीको हम जानी भई पुरानी बीगरि हें । 
असमान गिरेगा ता उबरेगा काफर रैगा तू मरि हैं ॥३१॥ 
दोजिगमें जैहे तू फल पैहें दावन गेहें हम तुमरे | 
ऐसी अ्रनहुनी लखी न सूनी, कबरें घूनी कुल हमरे ॥। 
अब कोन हमारे देश तुम्हारे आनि पुकारे जोरयहां। 
तुम सुनत न ऐसी हम परदेसी वालक भेषी जाय कहाँ ॥३२।॥। 
दोहा | 
ते लरका मुख विध सुनें, बायक सायक सार। 
श्रुत सभर मेछंदके पंजर करत प्रहार ॥३३॥ 
तव नवाब कथ उच्चरी, रकखहु मनमे धीर। 
सकल नरुकनिको हनों, तब में दवलउजीर ॥३४॥ 
गढ़ तोपनतें करि सफा, पुरतें करो तगीर । 
“लावे” हिन्दु न रख्खहूं, तो मे दवलउजीर ॥३५॥ 
बोले सुनत तमाम खल, कर तोले किरवान । 
जो “लावे” जुध नहि जुरे, से नहिं मुस्सछमान ॥३६॥ 
बड़े मीरखां जुध जुरे, तहां परे रन खेत । 
तुजें बिरादर सबनके, चच्चे पिदर समेत ॥३७॥ 
कर मुच्छनि घल्‍ले किलम, यम बुल्ले उजबक्क । 
स्याम काज पितुके बयर, हदपे मरना हक्‍क ॥३८॥ 


डऑजलडड जल जी लजज जल लॉ्जीजि जी बीज जीी जी >> सतत 


३१, 
इ२, 


३४. 
३६, 


दर यः हु 


पिद्र “पिता । रैगा>- रहेगा । 

दोजिग >-दोजख, नर्के। दावन रू दामन, पल्‍्ला । गैहे ८ पकड़े हैं । 

सूनी 5 सुनी | कबरें धूनी +-क़बरमें धुओँ। 

तगीर > तगय्युर, परिवर्तन, निकालना ! 

तोले किरवान + तलवार पकड़ कर ! 

उजबकक > मूखे, उजड़ू, असम्य, उद्दंड | स्थाम  रवामी | बयर ल बैर । 


फर्म यश यश प्रफाण (लायार सा) ५४ 


कर असील किरवान गहि, वुल्ले मीर मसूर। 
'लावै! लरता हक्‍क हैं, मरता वरना हुर ॥३६॥ 
तमक सरीतिन रकखही, भवख अभवख्न॒ समान । 
फ्राकऊर दोजगमे परे, अक्खे मोर जहान ॥४०॥। 
अपने खावदके हुकम, करहिं ज्यान क्रवान। 
हक वे मरता हक्‍क हैं, कहे कृतव्बी खान ॥४१॥ 
अकक्‍्खे सेख ततारखा, उर सहना जमदढूढ । 
मरनासे डरना कहा, लरना लावे गढ़्ढ ॥४२॥ 
यम बुलले इकतारखा, करना गढ चकचूर । 
काफर हे सो वरजना, जुरना जुद्ध जरूर ॥४३॥ 


छन्द नीसाणी 
उस विरयो मुलतानखा मूछाँ कर घल्ले। 
अखचि कवादे टक तोलि जब्बू कहि बुल्ले॥ 
हम गिरते असमानको शिर केई वर भल्‍्ले। 
दवखनके दरम्यान कछ दोऊ दल मिल्ले ॥४४॥ 
भूरि जमी असमानदे भालो मंग भिल्ले। 
चलले हुलकर सिधिया मुज॒ पाव न चलले ॥ 
क्या किल्‍ले चोगानदे क्‍या उस पर हलल्‍्ले। 
हम किल्‍ले असमानदे कई बेर उचल्ले ॥«४५॥ 


अत जडच जिओ ५ 5५५५० ०5० 


३६ 
० 
8१ 
ह3.॥ 


असील > अशील, शील रहित, तेज । 

सरीतिन 5 मरोकता, हिस्सा, साथ । अक्से > कहै । 

खावद्‌ ८ पति, स्पामी । ज्यान 5 जीवन । कुरवान - बलिदान । 

उस ब्रि> उस समय । घल्ले>डाले । औदधिसूसच कर | कयादे >सींगके 
डुकडोसे बना घनुप । टक-४३ सेरकी शक्ति ( जैसे हासंपावरकी गणना मशीनसे 
द्ोती दे उसी प्रकार घतुपकी राक्ति दकसे की जाती दे ज्ञो 2३ सेर का होता दे ॥) 
जब्यू ८अरून, सराब, बुरा । बर > वार, दफा, समय । 


क्रविया गोपालदान व्रिचित 


सीकर ईश नवाबको दोसत कर थट्ट । 
हम किल्‍ले सकरायदे सोरे पख जुडे ॥ 
तोप दगी दहुँ श्ोरतें कर सोर उप । 
लुदें माल जखीरदे नर हमर कट्ट ॥४६॥ 
उसदी अपनी सेन सब हलल्‍ले कर कटदे । 
आगे भी हनुमंत श्रे किल्‍ले नहि छूटे ॥ 
क्या अच्छे कमनेत थे तीरो सिर तुटठें। 
फिर उसदे तूनीरते सव तीरनि खुटदे ॥४७॥ 
यों तर उन्‍मत फील करि भर पोरुष हटटे। 
महा उपल मुं जफटते सीनों विचि फटे ॥ 
हम किल्‍ले इस तोरसे वहु बेर उलटठे। 
यारो लावा कोटप सबके दिल घढ़्टे ॥४5॥ 
छन्‍्द भुजंगी 


बड़े मीरखांके चचा एक जुल्ला, कहावे सबोमे बड़े मीर मुल्ला। 
बड़े मोलवी नेक पढ़ढ़े करानं, यललला यलल्लाह यलल्लाह जान॑ ॥४६।॥ 
इनो खून कीनो उनो बात अक्खे, उत्तोंके इनों देवप पाव रक्‍खे । 
लखे आपने दीनकी क्षीनताई, जिनोपै मरे मारना हक्‍क भाई ॥५०॥। 
बदी जो करें तो खुदाकी सजा है, सदा नेक रहना इनोंमें मजा है । 


मिर्या एक मस्सूरखां नाम जाके, 
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४१. 


जखीर - खजाना । सोरे पंख ८ 
खुट्टे - समाप्त हो गये । 

हड्ढे + हट्टे कट्टे, मोटे ताजे । महा 
पत्थरुलेकर अपने सीनेसे टकरा कर तोड़ देते हैं । 
यलल्ला > या अल्लाह, इंश्वर ।_ 

ब॒दी 5 बुराई । कजाके > क़म्जाक, बलवान, लुटेरा। 


कक फट्टे >जिस प्रकार हाथी सूंडमें बड़े 


बड़े तेजवानं सबोंमें कजाके ॥५१॥ 
सोडे गाँव वालोंकी पक्ष लेकर, वा सोलह पक्ष । 


हक 
ना 


हि 


कूमे चश यश प्रकाश (लावा रा सा) ४७ 


वही मीरखाके वजीर कहावे, बडे मीरजादे अ्दाव बजावे। 

बडे फारसी पोस जुव्वान चल्ली, अरब्बी पढे बुल्लके कलल व॒लली ॥५२॥ 
बडे मीर मुलला कहा वात कीनी, खुदा मीरखाकों नई भूमि दीनी । 

यते मीर मुल्ला कहा एक मानूं, चमूँ जोरिके मूल “लावे” न जानूँ ॥५३॥ 
उनोके बनेंसिह राजा सहाई, जिनोकी फिरे देश देशो दुहाई। 
वढाजान याके जुरे जग लावे”, उनोके रहेगा तुमारे न आवे ॥५४७ 
सब कूममे यह नरूके बुरे हे, जुरे जगमे यह कहू ना मरे है । 

जिते ये नरूके जुदे नाहि जानो, सब देशके “उन्नियारो', 'लदानो' ॥५५॥ 
बडे मीरखाके रहे पीर पकक्‍खें, उनोके कबीले इनो कंद रबखे। 
कहा जो हमारा उन्तो भी न माना, सब यार जानो रहा नाहि छाता ॥५६॥ 
सर्वे सोर सीसा सवाव लुढाये, रुपा लाख देके कबीला छूंठाये । 
तुम्ही कल्‍ल यापे गये “'उन्‍्नयारे', कला खोयके रोय पीछे पधारे ॥५७॥॥ 
हमें आज लो बात ऐसी निहारी, अबे जो न मानू रजा हैँ तिहारी । 

अब मीर मस्सूरखा वत्त बोले, किये नैन “रत्ते” करो तेग तोले ॥५८॥ 
उमीरी फकीरी बडे एक आटे, खुदाने दई है किसीके न वाटे। 
किनू कायरी सूरताई दई है, जिनो अप्पनी अप्पनी ही लई है ॥५६॥ 
दरग्गाह जावो फकीरो पढावो, तसब्वी फिरावो खुदाको लडाबो | 

तुम्हें बात ऐसीनसे काम क्‍या है, बडे जो कहाये खुदाकी रजा है ॥६०॥ 


४२ फारसी पास ८ फारसीदा, फारसी भाषा जानने वाले। वुल्लऊ्े कल्‍्ल बल्‍्ली +- 
कल बल करके चोले । 


४६ छात्रा छुपा हुआ। पक्सेपक्त पर, मदद पर। 
४६ उम्रोरी 5 अमीरी, ठकुराई | आटे > फर्क है, अतर दे। बाटे  हिस्सेमे । 
६०. खुदाकों लडाओ > ईश्व॒रका लाड (प्यार) फरो, इश्वर्का भजन फरो। 


भृ८ कविया गोपालदान विरचित 


रहे पीर दोला मदत्ति तिहारी, यलल्लाहके हाथ हैं जीति हारी । 
करि आज हिन्दूनि ऐसी अनेसी, तिहारे रही राजके पाज कंसी ॥६१॥ 


दाहा 

करिय मीर भुकुटी कुटील, बोले येह जुवाव । 

किय रजपृतहि रज्ज विन, किय नवाव विन आव ॥६२॥। 

करहुं वंध चतुरगनी, सीसा सोर सवाब। 

कल बनास उत्तरहि कटक, यम दिय हुकम नवाव ॥६३॥ 

छंद मोतियदाम 

भरो सत मत्त गयंदनि सोर, करों फिर पीठ मदत्तिय ओर । 
हकी सव तोपन जुट्टि लगाय, धुनी लववान पताक॒ति छाय ॥६४॥ 
वडें गजराजनि रंग चढ़ाय, करे उनमत्त घनू मद पाय। 
चढे॑ छलते हुजदार कजाक, मनो हनमंत चढ़यो मयनाक ॥६५॥ 
सिरी असिता सिर भुलल समेत, मनो तम राह पड़ा रहि केत । 
किते गजराजनि पीठ निसान, किते गज पीठनि नोबत खान ॥६६॥ 
किते चवदंडिय होदनि छाय, दये डगवेरनिते खुलवाय। 
चले मिलि दंतिय पंक्ति समग्र, मनो वग पंक्ति उठी घन अग्न ॥६७॥ 


5 कु 
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अनेसी खोटी 
६१. अनेसी >खोटी वात, घुरी बात, असक्य | पाज >सीमा, मर्यादा । 
६२. किय >किथों, अथवा, संदेह सूचक शब्द है। 
६४, 


जुट्टि जोड़ी, वेलॉंकी जोड़ी। घुनो - घँँगो, धूम, धूआं । लबवान > लोवान, एक 
प्रकारका सुगंधित द्रव्य, जिसको धूप? के स्थान पर मुसलमान शीग जलाते हैं । 
8४, घनू- घणां, अधिक । हुजदार > महावत, हाथीकों चलाने वाला। 


८6 आप 5 हक पु ० आदिको 2 
६६. सिरी>श्री, हाथीके मस्तक पर किये जाने वाले रंग आदिको कहते है। 


असीता ८ काली । राहु राहु । केत > केतु । 


६७, चवर्दंडिय चार डंडे वाले, अम्वावाड़ी छतरीदार हौदा । वेरनि- जंजीरोंसे । 


ऊूर्म वश यश प्रकाश (लावारासा) ५६ 


लसे उपमा यक और अ्रचभ, किधो शनि भोन शशज्षी प्रतिवव। 
ठनकत धेँद चले तनु मोर, मनू कुलटा चलि चित्तहि चोर ॥६८॥ 
भनकित भल्लिय कठति मोर, मनो वरखागम वुल्लिय मोर। 
चेलावत अकुशते हुजदार, मनो गिरिके सिर बजू प्रहार ॥६९॥ 
चले इभम अँदुक अचत पाय,_ जरे पर लोह मनो जम जाय। 
चवे मंद पूर छभद्ठिय राह, मनो बरपें घन भद्दव स्याह ॥७०॥ 
किते विरचे गज मत्त करूर, करें गज गीरनके चकंचूर। 
उख़्ारत मूल पिचू बढु तार, वजारनि हाक परी हृठनार ॥७१॥ 
अनी चख भालनि भेरिय अग्र, धुवा चरखीनि मची धम जग्न। 
तरायल हत्थति दे बहुतारि, लगें पुर वाहिर निदट्ठि निकार ॥७२॥ 


दोहा 
उर अहिमति सिर भिरि उरस, हय पैदलति समुच्च । 
यम उजीरदवला चल्यो, कुच्च कुच्च दर कुच्च ॥७३॥ 


छंद अुजगी 
चढ़्यो मीरखा सगे जगी सवाव, चढ़यो मालवी जावरेको नवाब ) 
चढे वाजी ह्फे से सैंद समी, हय पदखर टोप सस्नाह जगी ॥छ४॥ 
६६ मल्लिय € मालर, हाथीके गलेमे पद्दिनाई जाने बाली घृधरोंकी माला। 
४० अदुकहावीके बाधनेऱी जजीर। छमटौटियरूगदस्थल छे स्थानोंसे । 
जम्म > यमरा । 
७१ विस्वे >क्रोधित। गन गीरन 5 मज़यूत दीवार । पिचू  फैर का! वृक्ष, नीसका वृक्ष । 
द्वाक ८ हल्ला | दृठनार < हटताल | 


७२ भेपियर सदा कर, मिडा कर | तरायल > चल] बहुतारि> बहुत सो। 
७३ उस न आफाश ) 








६० कविया गोपालदान विरचित 


चढे सिंधके भावनग्री मुसल्लछे, करों ले कमद्ठे बयं केक भुल्ले। 
चढे कुच्च दढ़ढे सिखा हीन मत्थे, इरानी श्ररब्वी तुरक्की चिगत्थे ॥७५॥ 
दिलीवाल संगी चढ़े जुद्ध काजं, जिनों सीसपे बंक बत्ती विराजं। 
चढ़े बंगसी रूम सीदीं गिलज्जं, भतं भत्तनि कंत कांता बिलज्जं ॥७६॥ 
चढ़यों मीर मस्सूरखां तेज ताजी, जिनों देख मारुत्तकी गत्ति लाजी। 
चढ़यो खान दोरा वरच्छी घुमावे, फुल अंग ये तो जरहं न मावे ॥७७॥ 
चढ़थो जावदीखां सुरा अंब कंधं, लगाए दुसालो जिनो जेर वंधं। 
चढ़यो जाफरीखां नचे वाजि श्रैसे, जिनूके अ्रगे मुग्गके धाव कैसे ॥७८५॥। 
हरेई चढ़यो वाजि साहाबदीनं, भये कंव केकीनके मान हीनं । 
चढ़्यों दावदीखां हयं॑ बाग खच्चे, मनो पातुरी चातुरी भूमि नच्चे ॥७९॥ 
चढ़यो मीर कालू हय॑ वे विरच्चे, मनो मेक मृगा थतं थाल नच्चे । 
चढ़यो पीरखांनं यते वाज लक्खी, जिनोके रहे पीर चोवीस पत्रख्ती ॥८०।॥। 
चढ़यों गोसखानं उड़यो हय हरेई, मतो आसमान विमान परेई। 
चढ़यो मोजदारं दिवाना रबहूं, हय॑ पाव मंडे करीके हवदं ॥८१॥ 


७५. कुच्च दढ़ढे - केंचीके समान दाढ़ीवाले, (कुच्च ८ एक प्रकारका औजार जिससे 
बुनकर लोग सूतको सुलमाते हैं ) चिगत्थे 5 चगताई । कमद्ठे  कवान । केक ८ 
कई । भुल्ले - बृढ़े । 

७६, दिलीवाल- देहली वाले । वंकबत्ती - टोपीके ऊपरकी कढंगी। भतं भत्तनिर 
भाँति भांतिके । कंत कान्‍्ता बिलज्ज -दृल्होंको भी लज्जित करने वाले ऐसे 
बने ठने। 

७७. जरदं >कवचमें | 

७८, अंधबकंब- मस्त हुआ। 

७६. हरेई- नीला, बाजिका विशेषण | 

८१. परेई- परी, अप्सरा । 


कूर्म वश यश प्रकाश (लावा रा सा) ६१ 


चढ्यो सेख तत्तारखा वाजि तत्ते, उडे आसमान मनो पोन पत्ते । 
चढें खान जादे किते वाजि फेरे, उलट्टे सुलट्टे पटे दाव घेरे ॥८२॥ 
चढे मीरजादे सवे एक सत्थ, लखे आफताव जिनो थामि रत्थ ॥5३॥ 


दोहा 
पच अयुत लय सग दल, होय किलम हमगीर। 
कियो मुकाम उलधि जल, खल वासिष्टी तीर ॥८४॥ 
करनर्सिघ प्राकार प्रति, सजि पूरन सामान। 
कग्गल वधुनकों दये, आखुर आवत जान ॥८५॥ 
छप्पय 
उनियारे पत्ति प्रवल मदत फते॑ नृप भेजी। 
चोरू, महर॒यो मिले तोर उत्थल अगरेजी ॥ 
स्योरापति हनुमत भिले बधव पचालय | 
पाठ, थान, लद्दान, सदा असुरा उर सालय ॥ 
भारत्य करन भारथ तनय, संग सुभठ लाये सबल। 
लावे' उबेल आये दहू, पातिल गोवरधन प्रवल ॥८६॥ 
नंग मारन मघवान दक्ष सारन शभूगन। 
मृग मारत मृगराज, पनग मारन पनगरासन ॥ 
कन्हर मारत कस, हरी हिरनाक्ष विदारण । 
हर मारन मनमत्यथ, पार्य खाडीव प्रजारन ॥ 


पम४ हमगीर८साथ। बासिप्टी + बनास नदी । 

८५. फंग्गल र कागज, पत्र, चिट्ठी । 

८६ ,'ोरू, मद्दर्यो 5 गावाके नाम हैं, यद्दा उनऊ स्वामियोंसे मतलव दे । तोर >तेयर, 
त्यीरी | तोर उत्बत्न अगरेजी 5 अगरेचाकी परवाद न करके । उर सालय + छृदयमे 
सटकने वाले । उवेज्ष>सदद्‌ | पचालय>पचाला, एक ठिकानेका नाम । 


पांट € पाटन । थान > थाना, एक ठिफानेकफा नाम । लद्ान 5 लदाना, एक ठिकानेफा 
नाम । 





कविया गोपालदान विरचित 


तुरकान सेन मारन तदन, इसो रूप दरसावियों। 
“लावै” उदबेल बंधू प्रवल, यम गोवरधन आवियो ॥|८७॥ 
मार छोर कर गह्यो धनुप कामातुर मारन | 
ईश छोर ऊघरयो नयन तीजो प्रज्जारन ॥ 
अनिल छोरु ध्रत परयो वहुरि मारुत ककफोरयो । 
सार छोरु दुद्धवार बहुरि वाकों विप वोरयों ॥ 
रन पत्थ छोरु सारथ हरी, सिंध छोर पकक्‍्खर घल्यो । 
करनेश छोर कल्‍लह करन, वहुरि श्रानि पातिल मिल्यों ॥|८५८॥ 


दोहा 


वखतावर, गोविन्दवर, वीर पराक्रम सूर। 
आये लावें बंचि खत जेैपुर हुूंत जरूर ॥5५६॥ 
तिसि वासर उन्मत्त रहि, आसूर जुत्य उथाल । 
ग्रों बखतों नव्वाव उर, सालत ज्यों नटसाल ॥&६०॥ 
लावा-पति वंधु प्रवल, अलवर रहत असंक | 
तिनकों धावन पढ़ुये, लिखे बुलावन अंक ॥६१॥ 


डीजल 
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प्ज्छ हू 


पज़ण, 


(ः ० 
नग> पवृ॑त । सघवान > इंद्र । पनगासन 5 गरुड़ | कन्हर > कृष्ण । 


छोर - था तो सही, और | ऊघर॒यो - प्रकट किया, खोला | ढुद्धार + दोधारा, दोनों 
तरफ पाण (धार) वाला । बोरयो 5 ड॒वाया । पत्थ पार, अजु न । घल्यो - डाला 
गया | कल्लह - कलह, युद्ध । पातित्न > प्रतापसिंह । 

बंचि>बांच कर, पढ़ कर । हूंत से । 


>अप्थ + यूथ, मूँड। उथाल 5 उलट कर। वखतो -+ बखतावरसिंह। सालत 5 खटकता 
दूं | नटसाल  फांस, गांस, कांटेका वह भाग लो दूट कर शरीरमें रह जाता दे। 
धावन> दूत । अंक 5 आंक, अक्षर, पत्र । 


फर्म वश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ६३ 


किल्‍ले रवखनहार नहिं, आज 'सलो' अनभग | 
रैनालय'मे थट्टियो, तुज्जि भरोसे जय ॥वाधशा 
जुध 'महुकम' वट्टो जदन, छो 'सादूल' सहाय । 
आज 'पना' | तू सोस पर, श्रो असमान उचाय ॥&३॥ 
पहिले जुद्ध खुमानसी, असुरा दिया उत्यल्लि । 
प्राज सुजान भुजानप, सरम समूची भल्लि ॥६४॥ 


छप्पय 
येम पत्र करनेश, लिखे अलवर पुग्गाये | 
पति पत्ति प्रति पति, सकल वधुनि सुनि पाये ॥ 
अक येम उच्धरे, लोभ लग्गो पुर लुट्टन। 
आायो सरित उलधि, जुद्ध अ्रपने गढ़ जुटूटन ॥ 
छुटूटे न दान किरवान बिनु, कहु दल जोर उमग्रियों । 
लग्गियों फेत वासर किरन, ज्यों आसुर 'लावे लग्गियों ॥६५॥ 
म्त्तो मत्ति उर मद्धि, पत्र भूषति कर दिन्हिय । 
वचि सत्त बनराय, नयन रोपारुन किन्हिय ॥ 
वबयन येम उच्चरे, गमन पल जैज न कीज | 
सिलहू तोप वारूद, जुद सजत सव लीज॥ 


सो 5 सरइमिंद । रैणालय ८ रणवीठफा घर । 

महुझुम 5 मदुरुम सिंद । यद्टो ८ स्थापित झिया। सादूल> शाद लसिंद। पनार 
दीदिंद । उगाय > उेचो, सर पर रसों। 

सरम # राम, लग्या । समूयी 5 सम्पूर्ण । 


पुगाए 5 पहुंचाये । उप्परे > प्रस्ट हुए। फेस 5 ऐेमुप्रद । पासर झिरप सूर्य । 


६४ कृविया भोपालदान विरचित 


अब खब जुद्ध करिबों उचित, पूरन मदति पठाय हें। 
जो रहत किलम सिर जोर तब, बहुरि सबलता आय हैँ ॥६६॥ 
लखनेऊ प्रति कवन, कवन पंचाल धरत्तिय | 
पल्हनपुर पढ़ान, कवन भागलपुर पत्तिय ॥ 
खल भावलपुर कवन, कवन सिंधी जिल्लायत । 
को बपुरो नव्बाब, दूंकः जावरें मिल्लायत ॥ 
अनयास होत मेवासपति, त्रक तोर तुद्टे तदन। 
वनराव येम कथ उच्चरत, सोर परत दिल्‍लय सदन ॥६७॥ 
सत मत्ते मातंग, द्वार खंभारनि गज्जहि। 
अयुत पंच रजपूत, सकल आयूध तन सज्जहि ।। 
प्रबल तोप रथ पंक्ति, याम प्रति नोबत बज्जत । 
सूर सुभट तोखार, सार पक्‍खर जुत सज्जत || 


बावन दुरंग बंके विविध, सब क्षिति छोगो छत्रपति | 
बखतेश तनय वनराव नृप, करत राज अलवर नृपति ॥६५॥ 


छंद मोतीदाम 
चढ़े बनराव सहल्लनि भोर, परे सब शत्रुनके घर सोर । 
जुरे नर हमर गैमर जुत्थ, मनो चतुरंगनि राधव सत्य ॥&९॥ 


औनीज>ज जल अल जी जी जी जज जीती तल >> >> लत 


६६. 


जेज > देर, विलंब । मत्तो मत्ति उर मद्धि > मनमें अपने आप ही मनसवा करके, 
अपने आप ही खूब सोच विचार कर | 
६७. अनयास > अन आस, आशा रहित । 
ध८, तोखार घोड़े | छोगो ८ शिरोमणि । 


कुमे वश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ६५ 


परे बहु ठोर बमीलनि वब, नचे मनु लकप काल कूटव। 
निवालनि वष्पिय लेत डकार, किते सद तोपनि फट्टि पहार ॥१००॥ 


करी समकौर करीनकी पति, उठी वरखा मनु ग्रीपम अति। 
लसे रद इदव देह दुनाय, जुटे मनु राह सनम्मुख आय ॥१०१॥ 
जरे सव पीतरते सम दत, वसी हिमके मनु भोत बसत। 
ऋल्लकत भूल हवदूनि पास, किधो कर मध्य रच्यो कयलास ॥१०२॥ 
हये सफ सारनकी खुरतार, खनकित पाहन अग्गि उपार। 
सर्ज हिंम साखति भूखन गात, ग्रस्थो मनू आतप भान प्रभात ॥१०३॥ 
लसे पति पद्धर पिठ्ठु तिसक, कसे कर वग्गनि कधुर वक। 
गुहे कच यालनके भरि वत्थ, सितासित पीत कनादिक सत्थ ॥१०४॥ 
मिले जरदोजनित मखतूल, सरासनपे मनु आतस फूल | 
बरबखत पच तते तनु अच्छ, तलफ्फत मीन मनोजल तुच्छ ॥१०५॥ 
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१०० ठोर>चोट] बमीलनि८नगारे, नक्कारे। बब 5रणनाद | लकप 5लंकापति 


रावणके । नियालनि >प्रासोसे । 
१०१ समकार > बराबर, एकसार । इद्व 5 बहुतसे चन्द्रमा। राह राहु । 
देह दुनाय > शरीरफो दोहरा करके । (बक चद्रमद्ि ग्रसै न राहू, तुलसी ) 
१०२ पीतर पीतल, धातु पिशेष। भोन घर | हृवदनि ८ हौदा । 
९०३ सफ नर्पक्ति, कतार। सासति > घोडेका साज सामान । 
१०४-१०४ गुह्दे सत्य > घोडेकी अयाल (गदनके) बाल ऊनोतीके साथ सफेद काले 
और पीले ढोरोसे गुथे हुए थे । 
पद्धरपति जिस घोडे पर बैठे थे वह 'पचकल्याण? ( पाच सफेद चकते वाला ) 
था | लसे पति मनोजल तुच्छ--पद्धरपति उस पच कल्याण घोडेकी पीठ पर 
हाथ निशक हाथमे लगाम के कंघेको तिरठा कर बैठे हुए थे, उसकी गरदनके 
बाल कनोतीके साथ कफेद, काले और पीले टोरोसे गुथे हुये ये, 


ऐसा माद्म होता था कि मानो रेशम पर लरदोपीका काम हो रहा दै अथवा, 


धलुप पर सूर्यममुसी फूल लगा हो। उसके तेज ओर स्वच्छ शरीर पर वे 
पांचों पक जब चद उद्युलता था तो माछम दोते थे मानो थोदे जलमे मछुली 
तड़पता हा | 


५६ कविया मोपालदान विरचित 


उड़े नभ रागनि लग्ग छुछोह, मलफ्फत पंच बरच्छनि बोह । 
सजैे तिनपै असवार कजाक, छुके उनन्‍्मत दुबारनि छाक ॥१०६॥ 
'लखा' हंनूमंत जिसे उमराव, जिनूं जुध मद्ध न डुल्लत पाव। 
चढ़यो मनु सिंधु उलंघत पाज, जुरे जुध कौन बनेशते आज ॥१०७॥ 
दोहा 
यम अक्खी बनराव नृप, हारि जीति हरि हत्थ । 
लरना मरना मारना, येह तिहारे सत्थ ॥१०८॥ 
कर मुच्छनि घल्‍ले रवत, बुल्ले'पनो, 'सुजान' । 
जो खल अग्गल भग्गि है, उगि हैं पच्छिम भाव ॥१०९॥ 
सकल जुद्ध सामान दिय, बिदा किये बनराज । 
मन्‌ जग वोरनकों उदधि, लगे उलघन पाज ॥॥११०॥ 
थाना पति हनुमंतसी', कवर गढी पति 'कान' । 
बीजवार' गढपति 'लखे', कर भलल्‍ली किरवान ॥१११।॥ 
छंद मोतीदाम 
गढीपतिके रनजीत कुमार, सुनी यह बत्त गह्यो कर सार। 
किते बलके खल टूंके नवाब, हरों गज बाजि करो बिन आब ॥११२॥ 


जीनीजीजी जी जी सी जज टोल जी बाजी. उ >> 


छछोह - उत्साह सहित । मलफ्फत 5 उछलते हैं। रागनि - रानोंके ( जंघाके ) 
इशारेसे ही | दुवारनि छाक > दूसरी वार निकाली हुई शराब । पंच बरच्छनि 
बोह > पांच वरछियों जितनी लम्बाई तक । 

१०६. रचत> रावत, वीर | अग्गल> आगे, सन्मुख । 

११०, बोरन >डूबोनेके लिए | 

१११. वीजवार >अलवर रियासतका एक प्रसिद्ध ठिकाना? । थानां, गढ़ी > ये भी अल- 
वरके ठिकानोंके नाम हैं। 


ऊूर्म तण यश प्रकाश (लावा र सा) ६७ 


यतै हनुमत कहि यह वत्त, अब घन मेच्छ भये उन्मत्त 
गह्मो कर बान उदग्गनि हत्य, महिरय समान उनत्यहिं नत्थ ॥११३॥ 
'लखे' यम अक्खिय वत्त निसक, करो खल जुद्ध निकारहु बक। 
सबो दल पूर मदत्तिय सग, करो न विलव जूरों यम जग ॥११४॥ 
हनूं खलके दल खग्गनि जोर, शकिते मग ग्गहि छॉडि मरोर। 
यतो वक्हीन करो खल जुद्ध, जुरे नन जाय कहु फिर जुद्ध ॥११५॥ 
दोहा 
विटि सनाहनि अट उर, सकल जुद्ध तन सज्जि। 
चढे वीर पद्धर॒पती, पूर नगारनि बज्जि ॥११६॥ 
छद अजगी 

घन घोर बबील वज्जे निधात, उडे गैन पखी मनो तूल पात्त । 
'रणो' सूर बीर चढ़्यो वाजि तत्ते, भये रोसकी ज्वालते नैत रत्ते ॥११७॥ 
महासूर वीर चढ़यो येम 'सूजोञ', मनो भानके वाजिप भान दुजों। 
'पनू” पक्खरादी हय पीठि ओप, मनू कामकी सेनपे ईश कोपे ॥११८॥ 
'पनाको तनू येम गोपाल सज्जे, धरा नेत वधी हय खूर मज्जै। 
चढ़्यो रेवतत पूत 'सुज्जान' केरो, भयो जेठके भाव जैसो उजेरो॥११९॥ 
“हरन्ताथ' कुम्मेरको नद चढ़यो, धर्में श्रासुरोके घरो सोक बढधो। 
दरोगो चढचो 'हाजरुयो' तेज ताजी, करे लून राई भई रभ राजी ॥ १२०॥ 


१९३ मदिख्य ूसेंसे । उनत्यद्दि नत्य बिना रस्सी वा्षेके माकमे रस्सी ढाल दू गा। 

११४ जोर > बल, दाकव । मरोर -मरोड़, ऐंठ, सर्वे । 

११६ बिटि> वेष्ठित करके। अठ 5 आटियें, कटियें । 

११७ बबील »नगारे। निधात ८ चोद। गैत ८गगनमें, आकाशसें। 

११६ धरा नेत बधो हय खूर मण्जै > बह भाला लिए हुए था और उसझा घोड़ा अपने 
खुरसे जमीनको खोद॒ता था। तनू पुत्र । रेबद द्याथी । केसे >का 

१९० करे लून राई८नोन राईको ले कर और यार कर अग्निमें दाल दिया जाता दे । 
देसा करनेसे 'नझ़र? रुष्टि-दोष नहीं दोता। 


ध्ट कविया गोपालदान विरचितं 


कपाली चढ़द्ों बैलपै लैर लग्यो, चढ़ी सिंघ काली, लखें बैल भग्यों । 
गिरि मादिके मेखली रुंड माला, गिरे अंत तंतावली मृग्गछाला ॥१२१॥ 
गिर्यो कालकूटं परी भंग तुच्छी, परे बित्थुरे भूमिपे नाग बिच्छी । 
जटी भूत प्रेत लिये लैर लग्ग्यो, हठी बीरभद्रं तमासे उमग््यों ॥१२२॥ 
चली जुर्गनी चोसठी पत्र झललें, बसूहीन सट्ठी महाबीर चल्ले। 
मुनि जंत्र पाणी असोम॑ बजायो, ललक्कारि भरू किलक्कारि आयो ॥१२३॥ 
गूडी लों उडी गिद्धनी व्योम छायो, नहीं हुर रंभा रथों पंथ पायो । 
भिरी पकक्‍्खरों पवंखरों भीरि पूरं, हयं गज्ज गाहं भय॑ चूरमूरं ॥१२४॥ 
धरा धूसरी धूरि आकास लग्गी, हय॑ खूरते सीस धूने पनग्गी। 
सबे स्रवीरं धर॒यो सिंघ भेसं, करयो पद्धरि सेन “लावें प्रवेस ॥॥१२५॥ 


दोहा 
अब अरजन राठोरको, आवन कहूं बखानि। 
जुद्ध भयो “लावे” जदन, जिहि बिध जूद्दे आनि ॥१२६॥ 
बनयसिघध मातृल तनय, जिनो अरज्जुन नाम । 
मेरतियो कुल राठवर, पुर'मारौठ' सुधाम ॥१२७॥ 
हेंदल पैदर संग दय, बिदा किये बनराज। 
यम कहि “लावे गढ्ढ”की, तुज्ज भुजों पर लाज ॥१२५॥ 
छंद मोतीदाम 
चढ़्यो हय पकक्‍्खर बिट्टि रठोर, पर॒यो सिर शेष समस्तनि जोर । 
डुली मनि मत्थ फनी फन चंपि, उरब्बिय ताम थरत्थर कंपि ॥१२९॥ 


न 
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१२१, कपाली “शिव | लेर लग्ग्यो 5 पीछे २ चला। मादिके ८ मादक द्रव्य | 
१२२, जटी>जटा बाले, शिव | लेर>साथ | 

१२३. वसूहीन सद्ढी आठ कम साठ अर्थात ५२ भैरव | 

१२६. उरब्बिय ८ जवि, प्रध्बी । ताम 5 उस समय | 


न] 
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ऊर्म यश यश प्रकाश (लावा रा सा) 


चले चक पत्र चलइलभाति, तछातल ज्यों अतला विचलाति। 
शस्त्रनि तेज हुतासन चुक्ख, प्रल॑ँ रविकी मनु तुटूटि मयुक्ल ॥१३०॥ 
हय सफ बज हरग्गिर खिज्ज, खिवे खुरतार मनो घन बिज्ज । 
उडी रज डबर अबर गोम, विहगमंकी पर वज्जिय व्योम ॥१३१॥ 
कियो मनु वाड़व सिंधु प्रलोप, कियो मनु कसपये कन्हूर कोप । 
भरी मनू सिंघ करीनिपे डरग, अरज्जन येम लग्यो जुध मग्ग ॥१३२॥ 
छ्प्पय 
जिमि जैमल राठोर मरन चित्रागढ पायउ | 
पित्युर सभरि ईश येम अरबुद्दनि आय ॥ 
धर छत चदेल आनि अन्‍न्हूल सिर तुट्टिय । 
कन्हर पन कर हलल्‍ल जग फफत्तैपुर जुद्धिय ॥ 
यह तोर बदन राठोर तल, वीर नूर बरसावियों। 
पत्र ऋलल पूर मारव मरत, येम अरज्जन आवियों ॥१३शा। 
लख बटेर सिच्चान मनहु चीतो मृग मारन | 
हेरि पत्थ जयद्रथ बाघ हेरयो मनु बारन॥ 
हर हेरुयों मनु मार सोर हेरयो हुत्तासन। 
सर हेर॒यो आगस्त, पनग हेर॒ुयो प्रनयासन ॥ 
पायो कुल्लग कूल वाज मनु, भीम दुसासन पावियों । 
आसुरा सीस लावे मलफि, येम अरज्जुन आवियो ॥१३४॥ 


१३०. यहा पत्र! के रवान पर पत्त? वाठ दोना चादिए। चक पत्द ८ दिशाओंके मालिक । 
पिचक्षाति 5 विचलित हो गये। 
१३१ सफपक्ति, कतार। सिज्ज रू सिरना, दूटना। सिर्वे > चिनगारी निकलती है, 
चमकती है । दगर>समूह | गोमर-घुधला गया। 
१३३ सिजागढ़ > चिचोड़ | पिल्थुर > पुृध्वीराज । अरबुदनि अवुदाचल, आयु पहाड़) 
१३४ पत्व ऋपार्य, अज्जुन ॥ घारल # हाथी । सोर रू यार” | सलफि प््कूद फर | 





७० कवियां गोपालदान विरचित 


जिमि जालंधर तक्कि, जुद्ध जुदूटन हर आयो । 
हैेहय ने हंकार, मनहु फरसाधर थायो ॥ 
पंडव पत्थ. सहाय, कृस्न आयो जिमि जह॒वे । 
कृपि सूकेते मेघ, मनहु वायों थुर भदव॥ 
हय हक्कि बीर आतुर यते, रज डंवर नभ छावियों । 
“लावे” उबेल असुरां लरन, येम अरज्जन अवियों ॥2३५॥ 
दोहा 
येम अरज्जुन आवियो, “लावा” मधि राठोर। 
तदन रवहनके हिये, परयो अचानक सोर ॥१२३६।॥। 
तुरकनके आगम तदन, कर गहि ऐचें काल । 
आये जुत्थपै जुत्थ मनु, सिहालय श्रंगाल ॥१३७॥। 
के मरता के मारता, यम नवाव पन भल्लि । 
हम ऊतरि हैं फीलतें, “लावों कोट” उत्थल्लि ॥ १३८॥। 
फिरी प्रबल चतुरंगनी, पुर दुरग चहुं कोर। 
इत हिन्दुनि उत आसुरनि, दगी तोप दहुंँ ओर ॥॥१३६॥ 


छन्द मोतीदाम 
यते दुहुं ओरनि दग्गिय तोप, किये मनु काल प्रल॑ कृत कोप । 
मिले सद मध्य जमूर जुगाल, किलक्कत जुग्गनि जानि कराल ॥ १४०॥। 
भयो दुहुँ ओर भयानक सह, परयो उन्मत्त मतंगनि महं। 
भयो उर सूरनके उछरंग, थरत्थर कंपिय कातर अंग ॥१४१॥ 
१३६. फिरी >घूमी, घूम गई, घेरा डाल लिया । दुरंग ८ किला । 


१४०, सद्‌ शब्द । सद्सध्य >तोपोंके शब्दोंके बीचमें। जुगाल दोनों ओरके। 
१४१, उछरग - उत्साह | 


कूर्म वश यश प्रकाश (लायारासा) ७१ 


घुनी उंडि सोर उपदिटिय ज्वाल, किधो घन तुट्टिय बिज्जु कराल। 
तुपक्कनि तोष जमूरनि जुद््ट, परे नर हैवर प्रान विछुद्िट ॥१४२॥ 
उडी भर सोर विथोरत बाय, लगी मनु प्रीपमकी ऋतु लाय । 
तलत्तलि तोय तते मनु तेल, लगे दृहु ओरनित यह खेल ॥१४३॥ 
छप्पय 
मुख्य तनय 'सादूल' सुभट सगी रोपारुन | 
सजि आयुध सन्‍नाह, वीटि पक्‍्खर तोषारुन ॥ 
खल खग्गनि खडिहु, येम बायक मुख बुल्ले। 
पाहन रेख प्रमाण, 'पनै पूरत पन भल्‍्ले॥ 
हय हक्कि समुख चतुरगनी, बहुरि मुगल दल मारिह्‌। 
करि जुद्ध येम चवस्गनि फिरि, आसुर देश प्रजारिह ॥१४४॥ 


दोहा 
पनयसिह पद्धरपती, सूरवीर गहि सार । 
तदन मुगल दलपे प्रबल, यम हक्‍के तोषार ॥१४५॥ 
छद्‌ मोतीदाम 
चढे मनु सिंध उलघन पाज, करी मन््‌ सिह करीनिपे गाज । 
किधो बडवानल कोप समुद्र, किधो हथनापुरप बलिभद्र ॥१४६॥ 





१४२ धुनी -घूनी, धुआं घूम्र । 

२१०३ भर लपट, ज्वाज्ञा | सोर > बारूद्‌ । बिथोरत र फैलाना । बाय #चायु । 
लाय + अग्नि । तलत्तलि > वल्मवल वकफ़ा  तते - गरम हो गया। 

१४४ रोपारुन 5 गुस्सेसे लाल | तोपारून 5 घोडोंको । चवग्गनि>चौगान, मैदान । 

१४५. तोपार «घोड़े । 


कमिया मोपालदान विरचित 


किधों कुल अद्नि इंद्र 'हकारी, किथों कुल कद्रुनिप पत्तगारि | 
किधों सर सोखन कोप श्रगस्त, किधों द्रुम डारिनपे गज मस्त ॥| १४७॥ 
किधों कूल रावनपें रघुराय, किधों कुल कंज हिमालय-वाय । 
किधों सहिश्राभुजप दुजराम, किधों हनमंत असोक श्रराम ॥१४८।॥ 
किधों इभकुभ ब्रकोदर हत्थ, किधों जयद्रथ्यहिप॑ पत्र॒पत्थ | 
किधों त्रिपुरासरपे त्रिपुरारि, किधो मुरदानव सीस मुरारि ॥१४६॥ 
किधों मुग जुत्थनप मृगराज, किधों लखि चंग कुलंगनि बाज | 
किधों दखके मख्॒पे हर ताप, किधों कूल जादवप ऋषि श्राप ॥१५०॥ . 
किधों घननादपे लक्ष्मन वीर, जिही कुल मेच्छ'पनू” हमगीर ॥१२५१॥ 


दोहा 

तेज बाजि हक्‍के तदन, प्न्यसह यह बिद्धि । 

मुख चढ़ढ़े जेंते किलम, मरे परे धर मद्धि ॥१५२॥ 

किते बोह कीने किलम, लग्गें लोहन काय । 

प्रबल नशकनके तदन, सकर भयो सहाय ॥१५३॥ 

येम जोरि चतुरगनी, पद्धरपति 'नन्‍्तेस' । 

किलम संहारनको भयों, वीरभद्र गनभेश ॥१५४॥ 

छंद आुजंगी 

करों तेज तांजीनकी बाग भल्‍ले, धरा लूटिबेको महासूर चल्ले । 
मतों मत्ति ले सग॒ जंगीन सन्‍ने, परे मेच्छ किललोनपै जोर घन्ने ॥१५५॥ 


डडीजडीडजडजीज लि लत जी जल >> ">> >> 


१४७, 
१४५९, 
१००, 
१७१. 
१४०, 


अद्वानि 5 पहाड़ । कद्रनि - सप | 

त्रकोदर -पांडुपुत्र भीम । पत्थ 5पार्थ, अजुन । 

चंग *चंगे, मोटे ताजा। कछुलंग >एक बतखकी जाति। 
हमगीर > समान, साथी | जिही - ज्यूहीं; वेसे ही । 

यह वद्ध > इस प्रकार । मुख चढढ़े 5 सन्‍्मुख आया | 


कूर्म वंश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ७३ 


हरी देख मालीत भूमी अजारी, परे आसुरोके घरो सोक भारी । 

पुरी प्रज्जरी मेच्छकी घूम धायो, धरा व्योम वष्पे मनू अञ्न छायो।॥ १५६॥ 

मिले नग्न मेच्छदवारे गरहू, भयों टूकः भारी हहकार सह । 

चर्क ग्रोचक तारुनी वृद्ध छोता, किती आसुरी गर्भ श्रावत ऊना ॥ १४५७) 
मृगाकसीपी त्यों पुरी झक्र कूठी, किधो धीर पुडीर लाहौर बूढी। 
हरे कोपि कुट्‌टी पुरी त्यी अनगी, विधूसे 'पने' मेच्छकी भूमि चंगी ॥१५८॥ 


दोहा 
बूडी सोक समुद्र बिच, जीव निसासनि जात । 
बीवी दवरूउजीरकी, यम लिखि भेजी बात ॥१५६॥ 
पना” एक रघर सुना, जिना दिया फुरमाया 
पकरेंगे हमको वह, आजकालमे आय ॥१६०॥ 
सकल 'टूक' वबसवान खल, सरल भये तजि वक । 
संधि करहु 'करनेश ते, यम लिखि भेजे अक ॥१६१॥ 
छंद नीतसानी 
यम लिखि दोलउजीरने पुरजा पहुँचाया । 
खान विरादर नोकरों सबको बुलवाया ॥ 


श्श्श 
4४६ 


२४५७ 
श्ष्प 


१६५ 
श्हृ१ 


भल्ले >पऊ़्डी । मतो सच्ति > अपने आप । सन्नें सेना, फौज । पन्ने बहुत । 
मालीव >दीलत । हरी > छोन ली । घायो < फैल गया, दौडा । धप्पे > व्याप्त हो 
गये, भर गये । 

अमर स्वादल। नप्ररनगर । गरदुगारत हो गये, बस्वाद हो गये। चके ओो 
चक्े > घबड़ा गये | छोना 5 लडके, वच्चे। ऊना अधूरा । 

मृगाकसीपी+८ द्रिस्यकश्यप। चगो +ताना । 

रघर+-प्रण॒के पक्के राजपूत । जिना++जिसने। 

बसवानबसने वांले। 


9७ 


कविया गोपालदान विरचित 


सवके बीच मसूरखां पुरजा वंचवाया । 
फिर कासीद जवानदां समंचार सुनाया ॥१६२॥ 
उस पपन्नैंै सादूलदे सब देश जराया। 
जारी सब जरातिकों मव छार मिलाया ॥। 
खेहाडंबर धूमते वर अम्बर छाया । 
हल्ला बवोलि हकारिके किल्‍ला गिरदाया ॥१६३॥! 
टक समेती भूमि गढ़ लूटठनका दाया। 
करि. समभासि नवावकों सबने समझाया ॥। 
उस बरि यों 'दोले' नवाव प्रजा स॒नि पाया। 
जहर भरे जिहद्मगग जिम घन रोपण छाया ॥१६४॥। 
रोप मुसलले आनि उर हल्‍ले सिर लग्गो। 
उस विरियों “खुम्मानवा 'हनुमंत' उमग्गो ॥ 
'सिवराके हनुमंतः भी बाई भूज लग्गो। 
केसर सन्‍ते कापरे कर तेग उनग्गो ॥१६५॥ 
पानिप तासे भेरि नद वीरा रस वग्गों। 
केते सिधू राग सुनि कातर गन भग्गों । 
तोपनत दिष्य अवाजतें धरनी धग धग्गों। 
कोल कमठठे जोर परि शिर धूनि पनग्गों ॥१६६।॥ 


जी जीजीचजजीजिजजीजीजी जी ली जीजीली लॉ जीज _ॉी नी नॉतज >>... 


१६२. 
श्द३्‌ 


१६४. 
१६५, 
१६६, 


ने>को । पुरजा पत्र । 


दं>क । छार मिलाया-मिट्टीमें मिलाया, वरवाद किया। गिरदाया- घेर 
लिया । 


समेती--सहित । दाया-हक । जिक्लागन्‍ल्टेढा चलने बाला सर्प । 


हल्ले सिर लग्गो--हमला कर दिया। सन्‍्ने -सने हुए, रंगे हुए | कापरे ८ कपड़े । 
धग धग्गो>कंपित हो गई | 


कर्म वश यश गराश (लावा रासा) ७५ 


कारतूस घन यूदु कर सुम्मा लग थरणें। 
एक पलीती कालिका दहू ओरनि दग्गे ॥ 
रिजक प्याला सीरही भाला जगमग्गे। 
यारो परले कालदी ज्वालानल जग्गे ॥१६७॥ 


छन्‍्द मोतीदाम 


मिपक्किय दीन दहुजुध पूर, हलक्किय वेटठि विमातनि हूर। 
किल क्किय जुग्गनि शब्द कराल, खलक्किय भूमि किते रुहिराल ॥१६८॥ 
तुपककनि तोपष जमूर जुलाल, परध्धन सूल यदा भिदिपाल। 
गुपत्तिय खजर धूप कटार, करत्तिय चक्र चले चुकमार ॥१६६९॥ 
फरी पिसतोल गरुलेल कुठार, थके तन ह॒त्थ बर्क मुख मार। 
जुरे कह सीस विहीन कवंध, परे कहू काल कला कृत फद ॥१७०॥ 


किते बिन पाय परे तरफात, किते कढ़ि प्रात पयाननि जात । 
किते कर पाय परे अ्रनमेल, रचे मनु भूमि अपचिय खेल ॥१७६१॥ 





१६७, 


श्द्प 








घनरू-ज्यादा ) युदु कररूयुक्त कर, लगा कर, ढाल कर । सुम्मा-तोपको साफ 
करनेका डटा, जिसके सिरे पर एऊ गुच्छा लगा हुआ द्वोता दे । लग थस्गेन< 
कृषि हो गए | पत्ीती ++ बत्ती । रिजक++तोपके कानमें रसी जानी वात्ती वारूद | 
प्याला *+तोपछा कान। माज्लारूज्याला । 

मिलक्किय> मिले । दीन दृहू--दोनी धमे वाले, हिन्दू, मुसलमान। सलक्कियरू 
बह रादिराल+खूनके नाले । 

जमूर-तछोटी वोपें। झुल्लल+बढ़ी वन्‍्दूक । परष्घनरूआगल | सूत्र परिसूल। 
मिदिपाल-न्गोफ, गोफना, एक अस्त विशेष । धूएरतलबार, साढा । 
फरत्तिय>फतरनी । चुक-गदा। 

फरीर+शर्त्र विशेष | गुलेल*एक प्रकाएका अस्त्र, मूल पतिमे “गुलाल़” पाठ दे । 
जुरे जुड़े, मिदे । 


चरफात न वरफ्राना, तड़फढ़ाना । 


७६ कविया गोपालदान विरचित 


लई पद चंपि अंगूठनि भूमि, सरव्वसु दव्व लईं मनो सूमि । 
खरे हनुमंत दुहु तिहँ ठौर, लये मन हिंदव सिंधु हिंलोर ॥१७२॥ 
लये तहेँ मीर मसूरहि मारि, हने मनु सिंध तने त्रिपुरारि। 
परयों रन खेत मसूर मलेच्छु, मचक्किय सेन किलंमनि पच्छ ॥१७३॥।। 


दोहा 
वज्जहि पूरन जाम प्रति, मनहु घरी वरियार। 
यह प्रकार दुहँ ओरते, वज्जें सार अपार ॥१७४।॥। 
खान पान सुध बवीसरी, धरी न उरमें धीर। 
मरन मसूर मलेच्छकों, संभर दवलउजीर ॥१७५॥ 


छन्द मोतीदाम 


करे तहि दोलउजीर बिलाप, भयो सुरभंग महिख्य अलाप । 
लख्यों तन तेगनतें चकचूर, पुकारत मेंक मसूर मसूर ॥१७६॥ 
बढ्यो उर सोक असाद्धि प्रलाप, तच्यो वडवानलकी मनु ताप । 

परयो भुव प्रान दुखी मुख फैन, तलफ्फत व्याधि हन्यो मनु औन ॥॥ १७७॥ 
यते बहु दीघ॑ विरादर आय, दयो उरु धीर किते समुझाय । 

सुनी रजपुतनकी कुछ रीत, परी हमको यह सच्च प्रतीत ॥१७८॥ 
भरे तिनके घर मंगल होय, करे जुध मृत्यू विलाप न कोय । 

करो नन सोक दवल्लउजीर, करो द्रढ़ पांव धरो उर धीर ॥१७६॥ - 


हज अल जज ली जी जीजा जीजी नस 





२ ज्र्‌ छः 


चंपि-दावना । दव्ब लई--दावली, अधिकारमें कर ली । सूमि -- धोड़ोंके खुरोंसे । 
१७३, 


तने - तनय, पुत्र | मचक्किय - सरकी, हिली, हटी । 
१७६. मसहिख्य अलाप नमेंसेकी तरह चिल्लाया | 

१७७, तच्यो >तपा हुआ | औन ८ हरिण । 

१७८. विरादर >भाई। 


श८० 
(5१ 


कर्म वश यश प्रकाश (ला बा रा सा) ७७ 


छद निसानी 
मरा मीर मसूरकों दुख धारा तब्बी। 
ज्यों प्रत डारा आगिमे हिय पावक हुब्वी ॥ 
जानिक तत्ते तेलमे बूदे परि अब्बी। 
जानि बिरूते सेरदी पग साकल दब्बी ॥१८०॥ 
कायमखा कपतानसे करि बाते चब्बी। 
सेख इनायत खानके भुज पलठणु ढब्बी ॥ 
ठेरि. कुतवीखानसे खुद कहा मुरुब्बी। 
हलल्‍्ले पूठे ना फिरे कल उसकी फब्बी ॥१८१॥ 
के तुम किल्‍ले तोरियो के मरियों सब्बी। 
देखो नव्बी वया करें कर नाख तसब्बी ॥ 
उस विर यो वज्जीरदौछक्‌ कहे कुतब्बी । 
जानिक सुर्गे लेनको हिरनाख्य मुरब्बी ॥१८२॥ 


दोहा 
रहो नवाब निसक उर, सोक न करहु सयान । 
मारा मीर मसूर तहु, खर॒यों कुतब्बी खान ॥१८३॥ 
प्रलय सिधु सम खिजि असुर, गवने त्तोपन दर्गि । 
मही काल वासर समय, यहि विधि चले उमग्गि ॥ १८४।॥ 
स्थाम वसन सायुध सिली, मिली भयानक भेस । 
मनहु हलाहलकी सरित, पुर मधि कियहु प्रवेश ॥१८५॥ 








ठब्ची तब । हुब्बी >उठी, | अब्बी > आब, पानी । बिरूते कोधित । 

चच्बी 5 टेडी, चिढानेकी । दब्बी > सभलाई, अधिव्ास्मे दी । पूरे “पीछे । 
फ्ज्बी रू शोभा होगी । मुरब्बी > मालिक, स्वामी । 

मद्दी काले यासर 5 प्रतयफा दिन । 


७८ कविया गीपालदान विरचित 


छप्पय 
सेन समुख तिह समय आतनि 'हाजरियो' जूदे । 
हुय॒ कोलाहलू शब्द किलम इक्वान कूटटे ॥ 
खंजर सेल कटार, तेग तुरकायन तच्छे। 
स्थाम काज सिर दयो, पांव धर दिये न पिच्छे ॥ 
सिर माल काज संकर ऊरूयो, सिर विहीन धर फिर लरयो । 
बरि रंभ गयो सुरतोक मग, एम दरोगो 'हाजरयो' ॥१८६॥ 


। दोहा 
सुनत बत्त रनजीत यम, आगम असूर समाज । 
मनहुं जुत्थ मातंग पर, रूखि गमन्यो मृगराज ॥१८७॥ 
उते कृतब्बीखान अर, यत रणजीत सजोर । 
तदन पत्थ जयद्र॒त्थ लों, परयों दहुनि पर जोर ॥१८८॥। 


छंद भ्रुजंगी 
'रणों, खांकृतब्बी तणे सीस चलल्‍यो। 
मनो मत्त मातंग खूनी. मचलयो ॥ 


खिज्यो खांकृतव्बी मनूं सिधू लोप्यो। 

किधों पत्थके रत्थप द्रोन कोप्यो ॥१८९॥ 

जरासिंध लों अंगमें जोर पायो। 

पत्गी मनू पॉय पृुच्छी दबायो॥ 

दहुँकी अनी मोसरों मुंह चढ़्ढी। 

दहूंके. करों ज्वालसी धूप कढ़ढी ॥१६०।॥ 
१८६. कुट्टे >कूठे, मारे। तच्छे - छील दिये । स्याम स्वामी । 
१४०, अनी फौज । मोसरों +मंछें, होठोंके बाल । 





श्ध््‌ 


कूर्म वश यश प्रकाश (ला वा रा सा) ७६ 


दुहुके जुरे छोइते  नेन छुबके। 
खरी लाट छगगी, मनू लोह पक्के ॥ 
दहूँ. मेरलो भूमिप सडि पाँव । 
वहू बीर वके करें दावे घाव ॥१६१॥ 
दहु प्रावः बाजी रची मोह छह्ढे। 
दुहँ जे पराज भूजो भार मड़्डे॥ 
दहूु जेम जुटे मधु कीट दानू। 
मती हेत श्रीकृस्सन जामूत  मानू ॥१६२९॥ 
किये मेच्छ बोह किते पूर घाय। 
भयो भीम कंछास पत्ती सहाय ॥ 
बही मेक. रनारूय हत्व रूक । 
तृपबक फरी मुद्ठि मेच्छ बिंदूक ॥१६३॥ 
परुयो खाकुतब्बी संवे सेन भग्गी। 
लगे लेर हिन्दू लिये तेग नग्गी॥ 
भई जीत हिन्दूतकी मेच्छ हारे। 
किले मद्धितें कूट पीछे निकारे ॥१६४॥ 
दोहा 
एक सहस अरु एक सत, एकादस जुध जुदिद। 
“रेनालय” कट्टे रबद, किलले वाहिर कुट्टि ॥१६५॥ 
किल्‍ले भिरि भग्गो किलम, जे नहिं जुटूटन जोग । 
मरे डरे घायकछ परे, भये अजीरनत रोग ॥१६६॥ 


छोइ > क्रोध । मेर +मेरू पर्वेत । 
जामूत > जामवन्त । बोइलयार। घाय-+घाव । 
रुक #तरवार। मेक < एक । रनालय ८ रणवीतसिंदका स्थान, लावाकी युद्ध भूमि 
चद्दी: चली । बिटुक--दो टुकड़े हो गये। 
स्वद > स्लेच्छ, मुसलमान । 


८० कविया गोपालदान विरचित 


अहुटे दवरूडउजीर पँँह, जियत रहें जें आय। 
अपनी अपनी बुद्धि बल, कहत सकल समुकाय ॥१६७॥। 
बचनिका 


नवावके सामने झ्राया, हल्‍ल्लेका जिकर चलाया । किस तौरसे 
आजका दग्गा, कोन भिरा कोन भग्गा । उस बखत बोले कालू मीर, फुरतके 
फरिस्ता भ्रकलके उजीर । इस किल्लेमें सुजानसिध ठाकर, जिसके 
'हाजर्‌या' चाकर । हाजर॒या ने श्रापा दिखलाया, गलवेके साथ बाहरकों 
झ्ाया । 'हाजरया ने जान भोका, आफतावने घिमान रोका । निमककी 
सरीतीप॑ सिर दिया, हरके विमान बेंठि आसमानकों गया। आजके 
हल्लेमें नवावकी दुहाई, सीलासें सीना मिक्ला कर तरवार चलाई । सब 
जवान वहां गया था, किलला लेतामें कसूर ना रहा था। उस सुन्ने- 
रनि मूंठ वालेने जुल्म किया, तमाम मुसलमानोंकों घेंचि किल्लेकी रनीमें 
दिया । कया श्रच्छी तरवार चलाई जिस बखत बोले खान दुर्जन, काल- 
पीके सैयद ईलाहीवकसके फरजन । हिन्दु जाति कालके काल, वाडबके 


लीड जीजीजीजीली बीस जी जीत >> 





न्ीजीजीन 


१६७. अहुदे > वापस लौटे । 
0 की ( ७ बेके इल्तलोक 

वचनिकासमे-जिकर ८ चचा, प्रसंग । गलवेके साथ ८ हल्लेके साथ। जान मोका 

तन-मनसे महनत करना, तन मनसे लड़ा । सरीतीपै -- एयजसें | घेंचि 5 खींच कर ) 

रनी->>खाई। बितुंड हाथी | जलाल्या + द्रवाजेके वीचसें लगा हुआ पत्थर 

जो किवाड्रॉफी रोकता है। ( यहां जलाल्याकी टक्करका अर्थ है अडिग ) उरस 

आकाश | म्ाट - फेंट, कोडा, चपेट | 

बचनिका >यह भी दवावेतकी तरह होती है। अथात्‌ यह भी गद्यका एक रूप है। 
इसका भी “रघुनाथ रूपक” में इस प्रकार लक्षुण लिखा हे-- 

बचनिका दो प्रकारकी होती है पदवंध और गदवंध । पदवंधके दो भेद हैं | प्रथम 

भेदसें तो केवल वारता? ही रखना चाहिए, दूसरे भेदमें बारतासें मोहरा 
(अनुप्रास ) रखना चाहिए | और दी ही भेद गदवंध _ बचनिकाके होते हैं। अ्रथम 


कूर्म वश यश प्रकाश (ला वा रा सा) दर 


ज्वाल । सेरोके भुड, वलके बितुंड | हरोके हार, दिलके उदार । कालीके 
चक्र, जलाल्याकी टक्कर । उरसकी तेग, मारुतका बेग। पोरसका 
भीम, उतरकी सीम। बीरोके वीर, सागरके धीर । नाहरके थाहर 
लोहकी लाट, जगूके जालम जमकी सी काट । लावाके किल्लेमे ऐसे 
रजपूत, सारके सगर बलके मजबूत । 


दोहा 
यम बुल्ले इकतारखा, सुनि नवाब यह वात्त । 
सकल विरादर बीगरे, अब प्रानन पर घात ॥१६८॥ 
कर कफनी कोपीन कर, कर करवा भर आब । 
अब मक्का जैबो उचित, नवणो नहीं नवाब ॥१९६६॥ 
आयुधखान अजीमखा, यम अवखी दहुँ आय। 
ते श्रुति सभर सवनके, छंगी करेजनि लाय ॥२००॥ 
कही मीर मारुत्तत्रा, सुनहु दवरूउजीर। 
के मरिहे के मारिहे, नहि फिर होय फकीर ॥२०१॥ 
छद॒ शुजगी 
चढयो.. कोपि उज्जीरदोला. नवाब । 
लिये. जुद्धके ५०802 सवाबे ॥ 





भेदमे तो आठ मात्राका पढ दोठा दे और दूसरे भेदमे २० मात्राका पद द्ोवा दे । 
उक्त बचनिका पदवध बचनिकाका दूसरा भेद्‌ द्दे ॥ इन सब वाताकों ज़ाननेके लिए 
'रघुनाथ रूपक! जो एक उत्तम प्रथ दे, देसना चादिए। 

१६६ करवा > शिकोरा, मठफाना, मिद्टीका छोटा गिज्ासलुमा पात्र । नवणो > नम्न द्ोना। 
२००. ढाय>अग्नि। श्रुति ल कान | सभर र सुन कर 

२०२ सयावर- असवाब, सासाने | 


८२ कविया गोपालदान विरचित 


करी अग्र तोप॑ किये नह शहर । 
सदा मादिक पाय मत्ते... दुरद ॥२०२॥ 
किये. भूत कप्पाटकी फेट.. कज्जं । 
परि. त्रास सोई भई प्रात तज्जं ॥ 
खिले. टोप सन्‍ताहके वात सज्जें । 
भयो कोह भेरी . भयानंक बज्जे ॥२०३॥ 
यते छागया नै. बड़े राग सिंवू। 


मिले साजि हल्ले महावीर हिन्दू ॥ 
नरुकूनि ले सस्त्र. हत्थौ. उकढ़ढे । 
किधों. कोटतें सावढे सेर कढ़्ढे ॥२०४।॥। 
दहुूं. दीन आरानमैं प्रावन भोंके | 


लगे खेल विम्मानकों भान रोके ॥ 
मुनि वीर ऊमाहि ले संभ, आायो । 


तजे लोक वृन्दारकूं वेत छायो ॥२०५॥। 
घरी चार लों सांवी सोर दग्गी। 
तप्यो लोक तेगूनगी रीठ बग्गी॥ 
किते वीर वंके गजों घाव. मंडे । 
परे पाव हीन॑ हय॑ प्रान छेंडे ॥२०६॥। 
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२०३, फेटकव्न - टक्कर देनेक्रे लिए। ऋप्पाट ८ किवाड़ | किये भूत ८ पागल किये। त्रास- 
ड्र्‌। 

२०४. सांवठे-इकट्टे । कढ्ढे--निकले, वाहर आये। यते.. .सिंघुन्‍नइंधर सिंधुराग 
(वीर रसकी राग में ) दूहे” कहे जाने लगे। 

२०५, 


आरान--युद्ध | वेतल्‍-वेंतकी तरह | 
२०६, रीठब्-युद्ध । 


कूर्म वश यश प्रफाश (ला वारा सा) ये 


किते अंग हीने मुसलले कजाकी । 
लरै लुत्य वत्ये रहे प्रान वाकी॥ 
किते भूत वैताल  भेर किलवक | 
किती जुग्गनी गिद्धनी श्रोन छक्‍्के ॥२०७॥ 
धनी जावरेको अनी जोर. गिल्‍्यो। 
घने घाय आरानके घान घल्यो॥ 


उते जावरे दूक पत्ती मुसल्ले । 
यते रूक ह॒त्यो करन्नेश भल्‍ले ॥२०८॥ 
छुत्द दुर्मिता 


उतते तुरकान यत्ते हिन्दवान दहु पुर बाहर जूद्ध किये । 
लिह ठोर रठोर अरज्जन' से “रनजीत” उदग्गनि खग्ग लिये ॥ 
दहु राम रु 'स्थाम” 'हनू तनये 'हरनाथ' “कुमेर'के पूत हले | 
बहु रेवतर्सिह 'गुपाल' 'सुजान' 'पने' सुतने किरवान भले ॥२०९॥ 
“बखतेश' 'सुजान'गोविन्दरु 'पातिल' 'गोवरघनरु' 'लदान' पती। 
'करनेश'क पुत्र 'उर्देकनदेव/ दहू उम्गे मृगराज भती ॥ 
उगली किरवान मियाननते मुगली भद कट्टि परे विथुरे। 
झर पेख पिनाकनि वाननकी भ्रवली अनह॒ह सबहू करे ॥२१०॥ 
अरिवद्ध विसब्द कराल फिते करि कोप कुलाहल शब्द कढे | 
करनेश उजीरदवल्लनकी दहुँ ओर दृहाई मनुप्य पढे ॥ 








२०८ जोर गिल्यो--घलसे भरा हुआ । घने5-अधिक, अनेक । घाय-प्रद्यरोंसे, वारोसे । 
घान>समूहमें । घल्‍्यो 5 सम्मिलित हुआ | रूक तलवार | 
२१० भतीज-भाति, तरद । उगलीरूनिकाली | भद्‌गिरनेकी इल्की आवाज़, जैसे 
ै..) रू ू 
पट, धप, धम्र वैसे ही भद दे | विधुरे-बिसर गई, फैल गई | 


८० 


कविया गोपालदान विरचित 


बजि सार कृठारन वारनि ले, नर हँमर गेमर देह फटें। 
खिर वाढ़ परे खग धारनतें मनु आरनतें चिनगी उछटे ॥२११॥ 


कछवाह अकंटक भूमि रमें, तुरकान हने खग धारनते। 

मनु समग्र तने खिनि कोटि पचास, तलातल भूमि कुंदारनतें ॥ 
हिंदूवान विमान अपच्छरकी गलवॉह मनो दमनी घनकी। 
तुरकान लिए परलोक परी गमनी मनु जुदिटी जुराफनकी ॥॥२१२॥ 
हर मुंडनि हार बनाय हँसे, विहंसी सव जुग्गनि श्रोनछकी । 

पल खाय अ्रघाय परूच्चर नाचत भूत पिसाचनकी किलकी ॥। 

वजि भैरव डेरव जत्र मुत्ती, धुनि गिद्धनि गृद्द अधाय उडी । 

लखि आतुर सार प्रहार॒यतें किलमी गति सोक समुद्र बढ़ी ॥२१३॥ 


ढरके मन कुंभ मजीठनके रनभूमि तलातल रक्‍त मई। 


करनेश हनी खग धारनते खलह सेन चलदूल भूमि भई ॥ 


कमनेत विनोट पटे कुसती उडगी सब सिद्धि किल्ंमनकी । 
फिरि तोप न दग्गिय खग्ग न वग्गिय भगरिगय सेन किलंमनकी ।॥२१४।॥ 


अजीज जी जीन जज ली जज जज जल जज ४लिनज ली ल-जी जी 


२११. 


खिर>गिरना, दूटना | बाढ़ - धार, पाँण । आरन - लुहारकी भट्टी । उछटे ८ उछ- 
लती दे । बारनि >प्रह्मरोंसे | अरिविद्ध 5 शत्रुसे घायल हुए मनुष्य । 
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तने-तनय, पुत्र॑ । कुदारनतें-कुदालस । दमनी - दासनि, बिजली । जुराफनकी -- 
जिराफोकी, जुराफ, अफ्रीकाका एक पशु विशेष, जिसकी गरदन बहुत लम्बी 
होती दे । 
3 
डेरव > डमरू । 
गुद - गूदा | अधाय--तृप्त हो कर । 
ढरकेर”पढ़े हुए, गिरे हुए। 


कूम वश यश प्रकाश ( लावा रा सा) | 


दोहा 
यम जूट्टे हिन्दू असुर, जुदूंटे माल जखीर। 
हुये तग्गो त्तम्मो तदत, भग्गो दवकूडजीर ॥२१५॥ 
छ्प्पय 
जुध जीत्यो करनेश येम मुनि जन्र बजायो। 
जुध जीत्यो करनेश ईश चुनि शीश अधघायो ॥। 
जुष जीत्यो करनेश, वीर वावन यम बब्के । 
जुध जीत्यो करनेश, श्रोन जुग्गनि सव छक्के ॥ 
पलचार हुर अप्छर सकल, भूत, प्रेत जगम जती। 
नर नाग देव यम उच्चरत, जुध जीत्यो पद्धरपतती ॥२१६॥ 
जुध हारबो नब्वाव जुद्ध पद्धरपति जीत्यो। 
सर छिल्लर सुकि गयो येम आसुर दल बीत्यो ॥ 
तिमिर घोर तूरकान भान कूरम रूखि भज्ज्यो। 
कुजरकुकल सहारि मनहु मुगराज गरज्यों ॥ 
जुध जीति मेक 'महुकम' जदत, “'फतरयासिह” घर आभरन । 
'भारथ' समान भारत्य करि, किलम हूँत जीत्यो 'करन' ॥२१७॥ 
दोहा 
'दातोपुर' दविखन दिसा, 'सीकर' उत्तर कोन । 
कूहर' पच्छिम जानिए, पूर्व जीएको भोन ॥२१४॥ 





२९७ छिल्लर-छिंछुला, कम गहरा | वीत्यो>-समाप्त दो गया । सारत्य करचत्युद्ध 
कर। 


८६ कविया गोपालदान विरचित 


ताके मद्धि 'उदेपुरों, बसत सुकविकों ग्राम । 
उन्‍नत परबत हरसको, तहँ भैरवकों घाम ॥२१६९॥ 
फवि जन कवियों दिव्य कूल, चारन चंडी बाल । 
अल भकक्‍तके वंशमें, यह मम नाम गुपारू ॥२२०॥ 
सूर बीर रजपूत कूल, कवि चारन कूलछ जानि। 
जो न बहुत निज धर्म जुत, दहुं कूल दीरघ हानि ॥२२१॥ 
आदि धर्म छिति छत्र कूलछ, पूरन पैज प्रतीत । 
दान करन मारन मरन, रजपूतों यह रीत ॥२२२॥ 
संग रहनो संपति विपति, सुख दुख सहनो सत्थ । 
कीरति कहनो दान जूध, कुछ चारन यह कत्थ ॥२२३॥ 
याते हम यह मन्थमें, परिश्रम कियो अपार । 
सुजस कच्छ कुलको कियों, अपनी मति अनुसार ॥२२४।। 
इति श्री कूर्म यश प्रकाश म्लेच्छ विध्वंस कलह केलि बरणनं कवि 
गोपालदान विरचित द्वितीय लावा जुद्ध समाप्त, समाप्तोयं पंचम प्रसंग 
इति ग्रन्थ समाप्त । 
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नी जीजीज 


हि हक 
शअ२२, पंजन-अतिज्ञा | 


